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राष्ट्रभारती ग्रन्थमाला 


भारतीय ज्ञानपीठके . समस्त प्रकाशनोंसे और संस्थाकी गति-त्रिधिसे 
जो पाठक परिचित हैं वे जानते हैं कि ज्ञानपीठ हिन्दी-प्रकाशनके क्षेत्रमें 
एक व्यापक साहित्यिक और सांस्कृतिक दष्टिकोणको निष्ठापर्वक अप- 
नाया है । क्‍ क्‍ द 
 पालीमें 'जातकट्ु कथा”, तमिलमें- 'थिरुकुरछ', हिन्दीमें वैदिक 
साहित्य और नागरी लिपिमें उर्देके समूचे संकलनीय काव्य-साहित्यको 
: अ्स्तुत करनेके मूलमें देशकी सांस्कृतिक उपलब्धिको समग्र और अखण्ड 
. रूपसे जानने-माननेकी दृष्टि है । क्‍ 
.... अब “लोकोदय ग्रन्थमाला'के अन्तर्गत 'राष्ट्रभारती प्रन्थमाला'की 
योजना इस दिशामें ज्ञानपीठका अगला पग है। इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत 
ज्ञानपीठको योजना हैं कि भारतोय भाषाओंमें लिखनेवाले सभी प्रमुख 
_साहित्यकारोंकी रचनाओंके अलग-अलग ऐसे संकलन प्रकाशित किये जायें. 
जिनमें स्वयं लेखकोंके द्वारा चुनी हुई उनकी विविध शैली-शिल्पोंमें लिखी 
सजनात्मक साहित्यकी प्रतिनिधि रचनाएँ हिन्दी अनुवादके रूपमें संग्रहीत 
'हों। प्रसन्नताकी बात है कि इस योजनाके लिए भारतके सभी मूर्घन्य 
साहित्यकारोंका सहयोग ज्ञानपीठको प्राप्त हुआ है । द हे 
राष्ट्रभारती ग्रन्यमाला के माध्यमसे देशके साहित्यकार स्वयं तो एक 
मंचपर आयेंगे ही, पाठकोंको विशेष लाभ यह होगा कि सभी ख्यातिप्राप्त ह द 
लेखकोंकी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभासे परिचित होंगे; और कुछ अनुमान _ 


.._छगा पायेंगे कि हमारे देशमें समसामयिक साहित्यका स्वर क्या है, स्तर 
...._ क्‍या है, उपलब्धि क्‍या है; ओर यह कि देशके साहित्य-समीक्षक इस प्रकार- 


राष्ट्रमातो अन्थमाछा................|||॒ऑ“्ऑ््िारडद्रख़ 























की रचनाओंको विश्व-साहित्यकी समान दोली-शिल्पवाली रचनाओंकी 


_तुलनामें क्या स्थान देते हैं, या कमसे कम यह कि भारतीय भाषाओंमें 


इस प्रकारके साहित्यका तुलनात्मक मूल्यांकन क्या जानकारी प्रस्तुत 
करता है । ' ह 

किन्तु किसी निष्कर्षपर पहुँचनेसे पहले पाठकों और समीक्षकोंको यह 
बात ध्यानमें रखनी होगी कि इस श्रकारके स्फुट संकलनोंके आधारपर तुल- 


. नात्मक मूल्यांकनकी अपनी सीमाएँ हैं । 


'राष्ट्रभारती ग्रन्थमाला का एक पक्ष यह भी है कि जो हिन्दी हमारी 
राष्ट्रभाषा है और अन्ततोगत्वा जिसे इस रूपमें देशमें सभी प्रकारसे समाद्त्त 
होना है, उसका साहित्य-कोष इस प्रयत्न-द्वारा समृद्ध हो । हमारी भावना _ 
है कि इसे हिन्दीकी ओरसे अन्य सहोदरी भारतीय भाषाओेंका अभिनन्दन- 
आयोजन भी माता जाये । 

'राष्ट्रभारती ग्रन्थमाला के माध्यमसे अनुवादके सैद्धान्तिक और व्याव- 
हारिक पक्षोंपर विचार करनेका अवसर भी पाठकों और समीक्षकोंको 
मिलेगा । यह स्वयं एक राष्ट्रीय उपलब्धि होगी । इसका अर्थ यह कि 


. अनुवादके रूप और प्रकृतिके सम्बन्धमें हम कोई विशेष आग्रह लेकर नहीं 
चलते - केवल इतना ही कि मूलका भाव सुरक्षित रहे और अनुवाद सुबोध 


हो। महावरों, शब्द-बन्धों और भाषा-प्रयोगोंके क्षेत्रमें हिन्दीको अन्य 


भारतीय भाषाओंसे कुछ लेना है, लेना चाहिए, इस दृष्टिकोणकों सामने 
'रखनेके परिणामस्वरूप अनुवादमें यदि कहीं कुछ अप्रचलित या अटपटा-सा 
लगे तो वह इस दृष्टिसि विचारणीय है कि इसमें क्‍या ग्राह्म हैं क्‍या 


अग्राह्म । निणय भाषाविद दें - विशेषकर वे जिनकी मातृभाषा वही है 


जो भूछ लेखककी और साथ ही जो हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें समृद्ध 


करनेको क्षमता रखते हूँ । 
विशिष्ट लेखकों-द्वारा अपने सारे सर्जनात्मक लेखनमें-से स्वयं चनकर 


.. दी हुई रचनाओंके इन संकलतोंके अतिरिक्त 'राष्ट्रभारती ग्रन्थमाला'में 


६... प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन ; एकांकी क्‍ 




























ऐसे संकलन भी प्रस्तुत किये जायेंगे जो समग्र भारतीय साहित्यमें कहानी, 

कविता, एकांकी आदि प्रत्येक विधाकी साहित्यिक उपलब्धिको दरशा सकें 

और, इस दृष्टिसे, जिनमें विभिन्न लेखकोंकी श्रेष्ठ कृतियाँ सम्मिलित होंगी, 

: प्रस्तुत संकलन, 'प्रतिनिधि संकलन : एकांकी” इसी कोटिंकी कृति है। 
इसमें नो भारतीय भाषाओोंका एक-एक प्रतिनिधि एकांकी सम्मिलित 
किया गया है । 

भारतीय भाषाओंमें साहित्यिक कृतित्वकी श्रेष्ठताका प्रइन भारतीय 
साहित्यके मानदण्डका प्रश्न है। उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठकी एक 

*. अलग योजना है. जिसके अनुसार प्रतिवर्ष भारतीय साहित्यकी सर्वश्रेष्ठ 

कृतिको एक लाख रुपयेके परस्कार-द्वारा सम्मानित किया जायेगा । कृति- 

कारके प्रति क्ृतज्ञतां ज्ञापनाथ । 








्््व््््च्ः्श्श्््ल््ंड्ड्डड 


“- छक्ष्मीचत्र जन 
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राष्ट्रभारती अन्थमाला 





पहली तीन घष्टियाँ: 


स्टेजपर परदा उठनेसे पहले तीन घण्टियाँ बजानेकी रूढ़ि थी। 
प्रस्तुत एकांकी संकेलनके संकलनकर्ता - सम्पादक अनिलकुमार मुझसे 
भूमिका लिखानेका आग्रह कर वही काम कराना चाहते हैं। पाठकोंके 
लिए यह ख़तरेकी घण्टियाँ साबित नहीं होंगी पर नाट्य-मन्दिरके गर्भगहमें 
: प्रवेशके लिए आवश्यक वातावरणका निर्माण करनेवाली घण्टियाँ सिद्ध 
होंगी, ऐसी आशा है । 
..... पहला सवाल में अपनेसे पूछता हैं : यह भूमिका लिखनेका मुझे अधि 
. कार है? उत्तर मिलता है: हाँ। मैंने भारतकी सभी भाषाओंके नाटक 
स्टेजपर खेले हुए देखे हैं - संस्कृत और सिन्धीमें भी; कई नाटकोंका 
निर्णायक रहा हूँ; स्वयं माठसे ऊपर एकांकी नागपुर, इलाहाबाद, दिल्‍ली 
आदि रेडियो स्टेशनोंके लिए लिखें हैं - उनमें फ़ीचर, आलेख-हूपक, 
सेंगीत-रूपक सब शामिल हैं। कुछ उनमें-से मेरे एकांकी संग्रह 'गलीके 
.. मोड़पर में छपे हैं । मैंने कई एकांकियोंका अँगरेजी-मराठी आदिसे अनुवाद 
किया है; और मेरी एक पुस्तक देववरके हिन्दी विद्यापीठसे छपी है जिसका 
नाम है नाट्य चर्चा । पंजाब युनिवर्सिटीमें देश-भरके नाटकोंपर जो चार 
_'एक्सटेन्शन लेक्चर्स' मैंने छह साहू पहले दिये थे उनका सारांश उस 
.  पुस्तककी भूमिका है। इसमें यह भी जोड़ दूँ कि मैंने विश्व-साहित्यसे और 
. भारतोय भाषाओं में-से कई भाषाओंके एकांकी पढ़े हैं, और उनपर 
.. आलोचनात्मक साहित्य भी । डॉ० रामचरण महेन्द्रको डॉक्टरेटकी थीसिस 
गा “हिन्दी एकांकी और एकांकीकार' में मुझपर एक प्रा अध्याय है। और 
ष सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन इस ग्रन्थकी भूमिका लिखनेकी यह है कि जो 

















नौ एकांकीकार यहाँ संगृहीत हैं उनमें-से प्रायः सभीसे मेरा व्यक्तिगत 
परिचय ही नहीं, कइयोंसे गहरी मैत्री है। उमाशंकर जोशी और आच्च 
रगाचार्य, गुजराती और कन्नड़के प्रसिद्ध साहित्यकार, मेरे आदरणीय हैं, 
और विष्णु ( पंजाबकी परीक्षा 'प्रभाकर' के कारण ) मेरे नामराशी माने 
जाते हैं। अन॒वादकोंमें भी कई मेरे परिचित, भित्र और प्रिय शिष्य हैं । 
परन्तु इन सब बातोंका में कोई लिहाज़-मुरव्वत॒ न रखकर सीधे तीन 
बातोंपर विचार करने जा रहा हूँ 

१. एकांकियोंकी विषय-वस्तु, 

२. एकांकियोंकी देछी और भाषा, और 

३. एकांकियोंमें अनुस्यूत भारतीय एकात्मता। 

यह सब विवेचन में सैद्धान्तिक स्तरपर करना चाहता हूँ। इस संग्रह- 

की नियोजनामें कुछ खामियाँ हो सकती हैं : सारी भारतीय भाषाएँ नहीं 
हैं, सारे एकांकौकार अधुनातन नहीं हैं, या उनकी क्रृतियोंकी रचना- 


तिथियाँ ( वर्ष ) नहीं हैं; लेखक-परिचय दिये जाते तो और अच्छा था; _ हक 


शायद यह भी जानकारी दी जानी ठीक होती कि ये एकांकी स्टेजपर खेले 
गये या रेडियोपर प्रसारित हुए हैं अथवा नहों और यदि कोई उन्हें 
खेलना चाहे तो अनुमति किससे प्राप्त हो सकती है ! संगृहीत लेखक्रोंके 
एकांकी-संग्रहोंकी सूची भी अन्तमें दी जाती तो सुन्दर होता। फिर भी 
. अनिलकुमारने अकेले भारतकी नौ प्रमुख भाषाओंसे ये नौ एकांकी हिन्दी 
.. - अनुवाद रूपमें पुस्तकाकार एकत्रित किये, इसके लिए में उनके धैर्य और... 
. भारतीय साहित्य प्रमका अभिनन्दन करता हूँ । द 
७ 
.. इन सब एकांकियोंको, जो कि सभी सामाजिक हैं और आधुनिक हि 

_ समाजसे सम्बद्ध हैं- बलवन्त गार्गीके एकांकीके पात्र नामसे मुसलिम हैं 


_*.... पर उसका लोकेल सतलज नदी है - पढ़ जानेपर मेरे मनमें ऐसा समाज- 
_ .._ शास्त्रीय विभाजन करनेका मोह जगा कि भारतकी आजकी राजनंतिक- 


हा हा ह ..._.. प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी .. ! 











आर्थिक और पारिवारिक-सामाजिक समस्‍्याओंका इनमें विशेष विचार हुआ. 
है । धर्म और मोक्षसे अधिक अर्थ और काम इन पात्रोंके और धट्नाओंके 
निर्माणमें और उनके परस्पर सम्बन्धोंमें अधिक परिणामकारी रहे हैं। . 
. राजनैतिक दृष्टिसे केवल दो एकांकियोंमें राजनीतिके आजके पहलको 
उठाया गया है : एक है आद्य रंगाचारीका कन्नड़ एकांकी महिरावण और 
: दूसरा है विष्णु प्रभाकरका हिन्दी एकांकी 'सीमा-रेखा' । पहलेमें सरलण्णा _ 
नामक 'स्वतन्त्र' - जब यह एकांकी लिखा गया था तब 'स्वतन्त्र' नामक 
कोई पार्टी नहीं थी - चुनाव उम्मीदवारके विभिन्न पक्षों-द्वारा खींचे जाने- 
का व्यंग्य-चित्र है। यही एकमात्र नाटक इस संग्रहमें एकदम “नटीशूल्यम्‌' 
या स्त्री-पात्रविरहित है। दूसरा एकांकी 'जनतन्त्रमें सरकार और जनताके 
बीच कोई विभाजन रेखा नहीं है! यह सिद्ध करता है। परन्तु यह एकांकी 
अपने आठ पात्रों और बहुत तंग वातावरणके बावजूद, बहुत अधिक वृधा- 
भावुक बनकर रह जाता है, चेंकि विद्यारथियोंकी हड़तालका कारण स्पष्ट 
.. नहीं है। पुलिसकी गोलीबारीकी सर्वत्र निन्‍दा है; लेकिन कौन-सा शासंन 

. ऐसा है जो अनुशासन नहीं रखना चाहता ! प्रजातन्त्रवादी अमेरिकामें 
एलिज़ाबेथविक् और न्यअलियन्समें नीग्रो आन्दोलनोंके समय क्या नहीं 
हुआ ? भौर सर्वतन्त्रवादी या एकतन्त्रवादी रूसमें तो स्तालिन अपनी 
इस्पाती डण्डेशाहीके लिए बदनाम हो चुके हैं। प्रश्न, शासन दण्ड क्‍यों 
करता है यह न होकर, किस स्थितिमें करता है यह है। और बविष्णुके 
एकांकीमें वही कारण स्पष्ट नहीं है। विष्णु एकान्तिक अहिसावादी स्थिति- 
से बोलना चाहते हैं, पर उसकी महत्ता तब अधिक सिद्ध होती है जब 





मृत्यु, पारिवारिक मतभेद आदि सरल तरीक़े न अपनाये जाते और शासन... 


० बनाम सिद्धान्त-जेसी कोई स्थिति होती । राजनैतिक दष्टिसे यह एकांकी 


_ हलके प्रचारके स्तर तक उठ सका है, साहित्यकी चिरस्थायी वस्तु बनने... 


.. लायक़ सामर्थ्य उसमें पैदा न हो पायी । क्‍ 
आशिक दष्टिसे शायद अधिकांश एकांकियोंमें आजके मध्यवर्गीय देन्य 


ध्ड 
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लेखकके - कलाकारोंके -शोषण और उत्पीड़न, नौकरियोंकी दशा, क्लकों- 
की ज़िन्दगीकी एकरसता और यान्त्रिकता, सबका व्यंग्यपूर्ण तूलिकासे 
 खाका मराठी-गुजराती-मलूयाली-तमिलरू-तेलुगु आदि एकांकियोंमें खींचा 
गया है। किसीने हलके हाथोंसे चपतें लगायी हैं, नर्म विनोदसे बात कही 
है, किसीने घनकी चोटसे बही बात कहनी चाही है। इन एकांकियोंमें 
विशेषतः मराठीका एकांकी पठनीय है। कामकाजी स्त्रियोंकी समस्याकों 
यहाँ बहुत ही वास्तविकतासे और हास्यमिश्रित करुणासे चित्रित किया 
गया हैं। आर्थिक कारणोंकी चर्चा सीधे कर देनेसे कलाको सूचकता नष्ट 
हो जाती है। आर्थिक कारण तब कलात्मक बनते हैं जब उसके शिकार 
पात्र स्वयं नहीं जानते कि वे असहाय हैं । नाटकीय तत्त्व - आयरेंनी -तभी 
उत्पन्न होता है। परन्तु कई लेखकोंने समस्याको बहुत स्थूल और पोस्टर 
शैलीमें सामने रखा हैं। कार्ट्न-जसे पात्रोंके प्रति सहानुभूति ही जग पाती है । 

अन्तत: प्रमुख समस्या जो भारतीय परिवारोंके टूटने और स्त्री-पुरुष 
इन्द्दके चिरन्तन ईष्या-त्रिकोणपर आधारित हैं, वह इन एकांकियोंमें-से 
कई एकांकियोंका विषय हैँ। पैटर्न अवश्य अदल-बदलकर है। विशेषत: 
विवाहिता नारीका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है, उसे भी अपने मित्र 
चुननेका अधिकार है, यह सीधी-सी बात समाजमें . मानी नहीं जाती । 
आजके हिन्दू समाजमें पुरुषके लिए अलग और स्त्रियोंके लिए अलग दो -: 
कानून हैं। दो नीति-मर्यादाएँ, दो मान-दण्ड हैं। इसी विडम्बनाकों लेकर 
. कई एकांकीकारोंने लिखा है। कहीं लेखकने समस्याओंके सहारे समाजकी 
दुमुही, दुरंगी, दाम्मिकताका परदाफ़ाश किया है : कहीं सारी समस्या: 
. स्त्रीको केवल भोग्या और एक क्रीड़नक - खिलवाड़ - या खिलौना: मान 
. लेनेसे कैसे पंदा होती है, इसे खूबीसे बताया गया है। भारतीय कथा- 
.._ लेखक और एकांकीकार नारी-मनके भीतर गहरेमें डुबकी लगाकर काफ़ी 

 भ्नमोल, अज्ञात मुक्ताएं बटोर सका है, यह इस संग्रहसे भी स्पष्ट है । 

सामाजिक समस्याको हलके-फुलके ढंगसे भी व्यक्त किया जा सकता... 


... प्रतिनिधि रचनाएँ संकरून पकांकी । 





है। आज तकके नाटककारोंके या पौराणिक उपाख्यानोंके नर-नारी- 
विषयक “विचार आजकी परिस्थितिमें क॑से अध्रे', अव्यावहारिक और 
 उपहास्य जान पड़ते हैं - इस 'ऐण्टी-रोमैण्टिक' प्रवृत्तिवाले दोनों एकांको 
मुझे बहुत अच्छे लगे। पेरिय स्वामी तूरनका तमिल और उमाशंकर 
 जोशीका गुजराती एकांकी इस आधुनिक' वृत्तिके बहुत उत्तम प्रमाण हैं । 
अब स्त्री-पुरुष विषयको लेकर वथाभ[ावक होकर काम नहीं चलेगा, उसे 
पुराने ढंगसे सोचनेवालोंकी जकड़नमें-से बाहर निकालना होगा, इसका ये 
एकांकी उत्कृष्ट भाष्य हैं । 
] द 4 5 
एकांकीकी अपनी कला होती है। उसमें कैनवस नाटक-जैसा विशाल 
नहीं होता । यहाँ समय, दिशा, परिस्थिति, घटना, पात्र, संवाद सबकी 
. मितब्ययता ही अधिक प्रभावोत्पदक होती हैं। लेखकको यहाँ बिखरनेकी 
स्वतन्त्रता नहीं है। संयम ही उसका प्रधान अस्त्र हैं। जीवनसे, प्रत्यक्ष 
.._यथार्थसे, याथातथ्यतासे' प्रामाणिकता भी उसे रखनी होती है और नाट- 


... कीयताका भी निबाह ज़रूरी होता है। 'नाठकीयता' छाब्दमें ही कुछ 


अस्वाभाविंकताकी ध्वनि हैं। पर आधुनिक एकांकी स्वाभाविकता चाहता 
है, जहाँ भाव॒ुकताका अनावश्यक अतिप्रदर्शन हुआ - यह नहीं कि वास्तव 
जीवनमें ऐसे अतिभावुक, अतिसंवेदनशील पात्र नहीं होते - कि उसकी 
कलात्मकता नष्ट हुई, सूचकता कम हुई - जैसे चित्रमें ज़रूरतसे ज़्यादह्‌ 
रंग भरे जायें या गानेमें विसंवादी स्वर भर दिये जायें। अच्छे और 
सफल एकांकीकारके लिए यह शली-निर्वाह एक तारपरकी कसरत- 


... लसा होता है । 


. दौलीकी दष्टिसे मुझे विजय तेन्दुलकरकों नाटक चार दिन! सबसे. 
अधिक आधुनिक लगा। उसके पात्रोंमें एकरसता नहीं, जेसे अन्य कई एकां- 
_ कियोंमें जान पड़ती है। संवाद सजीव हैं और शकुन्तछाका चित्रण बहुत ही 
. करुणाकी छटा लिये हुए विनोदके साथ हुआ है । यह कला चेखेंबकोी अपनी 
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विशेषता थी । अब गेर्टूने ऐसे एकांकी लिखे हैं । शकुन्तछा और कारकुनों- 
. का यह एकांकी पढ़ते-पढ़ते मुझे गेर्टूका नाटक अपोलो ऑव बेलॉक” की 
याद आ गयी जो मैंने विदेशमें अभिनीत होते देखा था । 
_तन्‍्त्र - टेकनीक - की दृष्टिसि देखते संकलनके कई एकांकी बहुत 
अच्छे हैं । गार्गी अपनी 'घाटकी नाव” में बीमार बुआको '“रिलीफ़ या 
कॉन्ट्रास्टके लिए लाये हैं, पर वह वस्तुसे दूर पड़ जाती है । उसके लिए 
. दवा लानेमें कोचड़में सननेवाला असलम और बादमें बशीरके बीचका द्वन्द्ग 
घाटसे नावको दूर ले जाते हैं। बीमारी, दवा, डॉक्टर, भूचाल, मौत 
आदि उपायों - बाह्य उपकरणोंका उपयोग भी एकांकीकारोंने किया है - 
_कहीं-कहीं वह बहुत 'सेण्टीमेण्टल' हो गया है । ः क्‍ 
.. अनुवाद प्रायः सभी बहुत सफल हैं । वे अनुवाद नहीं लगते । जहाँ 
कहीं कोई एकांकी नीर॒स या कुछ उबा देनेवाला जान पड़ता हैं उसमें भी _ 
दोष शायद अनुवादका उतना नहीं जितना मल लेखकका रहा होगा, ऐसा 
लगता है। नाटककी भाषा रोज़मर्राकी बोलचालकी ज़बानसे निकटतम 
होती है और होनी चाहिए। उसमें साहित्यिक छटा” बघारनेका अब 
युग नहीं रहा । दक्षिणकी चारों भाषाओंके नाटक पढ़नेपर मुझे यह देखकर 
दुःख हुआ कि अभी नाटकीय संवादोंमें कुछ क् त्रिमता बाक़ी है। 
एकांकीका सबसे बड़ा गुण है उसको अभिनेयता। इन नाठकोंमें-से 
गुजराती, मराठी, बँगला, पंजाबीके सभी नाटक बहुत आसानीसे खेले जा 


... सकते हैं। पात्र कप हैं, दृश्य परिवर्तन विशेष नहीं हैं। स्टेजपर चीज़ें- ५ 
_. प्रॉपर्टी -ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, और रोचकता बराबर बनी रह सकती है । 


| हिन्दीमें अभिनेय नाटक या एकांकी कम हें ऐसी शिकायत बार-बार कॉलेज- 
विद्याथियोंकी ओरसे, उत्सव-विशेषके लिए खेलनेवाले अपट या 'हौसी' 


.. कुलाकारोंकी ओरसे की जाती है -अब श्री अनिलकुमारने भारतके विभिन्न 
.... भाषाओंसे यह नादयकुसुम चुनकर जो गुच्छा तैयार किया है वह आसानी- 
...._ से किसी भी ड्राइंग रूममें रखा जा सकता है । मध्यवर्गीय मण्डलियोंमें यह 


दे एप हम ् .. प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन ; एकांकी 














सभी एकांकी सहज खेले जा सकते हैं। इनमें शृंद्ध परिहास है, नर्म व्यंग्य. 


है, समाजकी निर्ममतापर कशाघात हैं, और हैं एक व्यापक मानवीय 


सहानुभूतिशीलता । लेखक कहीं भी संकीर्ण या मताग्रही, साम्प्रदायिक या 
प्रचारक नहीं है । 
छः आम हा अप 
इन सब एकांकियोंको पढ़कर एक बात जो बार-बार मनमें उभरकर सामने 
आती है, वह हैँ भारतीय साहित्य-दष्टिकी एकात्मता । में विदेशमें विभिन्न 
प्रान्तीय भाषाओं और प्रादेशिक साहित्योंपर एक व्याख्यान-माला दे 
रहा था, तब एक भारतीयने पछा : इस सारी विभिन्‍नतामें एकता कहाँ 
है ? क्‍या हैँ भारतीयताकी परिभाषा ? एक छाब्दमें उत्तर देना कठिन 
था, पर मुझे अब भी लगता हैँ कि हमारे साहित्यके भीतर अनस्यत एक 
प्रकारकी सहिष्णुता, अनाग्रही शान्ति-प्रियता, क्षुद्रताओंसे. उठकर महत॒के 
प्रति, मृत्युसे उड़कर अमृत तत्त्वकी भोर निरन्तर जिजीविषा हमारे 
साहित्यका एक प्रधान लक्षण रहा है। यही कारण है कि आरम्भ कालसे 
आज तक हमारे नाटककारोंने अपने पात्र, अपनी घटतासरणियाँ किसी 
एक ही जनपद या प्रदेश, एक ही जाति विशेष या एक ही भाषा बोलने- _ 
वाले या एक ही मतावलम्बी व्यक्तियोंमेंले नहीं चुने। भास और 
. कालिदास, शूद्रक या विशाखदत्त, भवभूति या श्रीहर्ष इसके ज्वलन्त 
प्रमाण हैं । वहाँ दुष्ट और सुष्ट दोनों प्रकारके राजा हैं, ध्रीवंर हैं, आश्रम- 
: वासी हैं, दीवारमें अपनी जनेऊसे सेंध करनेवाले ब्राह्मण चोर हैं और 


हा 


तरुणियोंपर आसक्त होनेवाले बौद्ध भिक्ष हैं; जातिके लिए व्यक्तिगत द 
बलिदान करनेवाले आदर्शवादी हैं, निरन्तर प्रतिहिसासे पीड़ित कटनीतिज्ञ .. 


. व खलपुरुष भी हैं, सतियोंसे अधिक एकनिष्ठ वेध्याएँ हैं और जंगलकी के 
खाक छाननेवाली रानियाँ भी हैं । वही आदर्श मध्ययगके और आधुनिक 


 कालके आरम्भके नाटककारोंने निबाहा; सत्य हरिश्चन्द्र लिखनेवाले..... 
. भारतेन्दुने 'अन्घेर नगरी अनबूझ राजा लिखा; अपने नाटकमें चार पन्‍ने 
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बनारसके ब्रह्ममट्टोंका मज़ाक़ उड़ानेवाली मराठी भाषा लिखी; गिरीश- 
चन्द्र घोष या द्विजन्द्रलहाल रॉय, गडकरी या खाडिलकर, आगा हअश्र 
कर्मीरी या सी० वी० रमण पिल्लैने अपने हास्य-व्यंग्यका निशाना 
संकीणंताको ही बनाया। नाटकका उपयोग समाज-सुधार या राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रताके युद्धमें अस्त्रकी तरह करनेका वह युग था । 

_बीसवीं सदीके प्रारम्भके दो दशकोंमें विदेशी नाटठककारोंका प्रभाव 
हमारे नाटक लिखनेवालोंपर जम-सा गया । इब्सन और शॉकी नक़लमें 
लिखनेवाले हमारी सभी भाषाओंमें बढ़े । प्रस्तुत एकांकी संग्रहके प्राय: 
सभी लेखक जीवित हैं और उनकी ये कृृतियाँ गये बीस-पचीस वर्षोके 
भीतरकी हूँ । बहुत थोड़ी गग्ने पन्द्रह वर्षोके भीतरकी । परन्तु द्रष्टन्य 
यह है कि समाजकी समस्याओंके अवधान, चित्रण, विभिन्‍न हल सुझाते 
समय प्रयुक्त युवतियोंमें सर्वत्र भारतीयता दिखाई देती हैं। कहीं भी ऐसा 
नहीं दिखाई देता कि पश्चिमके साहित्य और जीवनमें भी पायी जानंवाली 
असंयमशीलता, उच्छ खलता या एकान्तिक व्यक्तिवाद और स्वार्थप्रियताके 
कारण उत्पन्त हिसावादिताका समर्थन हो । विकृृतिकी ओर इन एकांकियों- 
में इशारा हैं - सामाजिक और व्यक्ति जीवन दोनोंकी - पर उसमें 
रस लेनेंकी वृत्ति या उनसे कोई निजात नहीं है, ऐसी हताश निस्सहायता 
कहीं नज़र नहीं आती । 

सभी लेखकोंक़ा मनुष्यके मस्तिष्क और हृदय, विचार और भाव- 


.. नाओंके समनन्‍्वयकी ओर जो दृष्टिकोण है, उसमें भारतीय सन्तुलनका, 


. संबेषणका या अनेक दृष्टियोंके सह-अरितित्वकों सादर स्वीकार करनेका 
_ भाव बराबर विद्यमान हैं। कई एकांकियोंसे उदाहरण दिये जा सकते हैं. 


... कि स्त्री-पुरुष-सम्बन्धके, काम और संयमके, अर्थदास्य और स्वाधीन वृत्तिके 


 बारेमें छेखकोंकी दृष्टियोंमें विछक्षण एकवाक्यता और तादात्म्य है। 
आज-कल राष्ट्रीय 'एकात्मबोध' शब्द हवामें है। और राजनेता और 


.. समाजनेता, शिक्षाशास्त्री और साहित्य-मनीषी सब उसे जीवनमें उतारनेके 
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उपायोंपर विचार कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि विखण्डनके तत्त्व 
अधिक गहरेमें, हमारी जाति-पाँतिकी प्रथामें, विषम समाज-रचनामें, 
हमारी व्यक्ति-प्रधान निष्क्रियता - उत्तेजक तथाकथित धर्मप्राणतामें हैं । 
... कई लोग सोचते हैं कि यह केवल संक्रमणकालीन धँँधलका है, बादल हट 
. जायेंगे और 'सहर होनेको है।” ऐसी दशामें इस तरहकी पस्तकका 
प्रकाशन विभिन्न भाषाओं में प्रस्फुटित कृती-साहित्य प्रतिभाका इस प्रकार 
संपुंजन, हमारी मौलिक एकताके स्वरको उभार देता है। इस दृष्टिसे में 
इस संग्रहका स्वागत करता हूँ । हिन्दीमें और भी ऐसे सर्व-भाषा संकलन, 
अनुवाद आदि प्रकाशित हों और हिन्दीको राष्ट्रेक्यभाषाका पद मिले इस 
आशाके साथ में यह तीन घण्टियाँ बजाना अब बन्द करता हूँ । 

. अब आप हैं और ये एकांकी हैं। री्षए-खीशझिए, अपनी राय खुद 
बनाइए - में तो सिर्फ़ सूत्रधारका पार्ट अदा कर रहा था! एक ऐसे 
सूत्रधारका जिसके हाथोंमें सूत्र नहीं है, जिसकी बात सुन-सूत्र नहीं थी, 
जिसकी भाषा अटठपटी है और उसका कोई '“सूत नहीं लगता” । 'सूत- 
उवाच' करनेवाले कोई और ही होंगे, हम तो थिएटरपर 'डोअरकीपर 
हैं । आपकी 'सीट' बता दूँ ! टार्च एक हाथमें 'महानाट्यशालाके रंगनाथ'- 
ने थमा दी थी। अंधेरा उससे ज़्यादह ही अँधेरा लगता है, अपनी बत्ती 
छोटी-सी है और बेटरी भी उधार-मँगनीकी है। इरादा सिर्फ़ अपना है 
और वह सदहेतु-प्रेरित हैं कि आपको अपनी जगह मिल जाये। आपने 
टिकिट ही नहीं लिया हो तो कोई इलाज नहीं है । कई लोग नाटक देखने 
जाते हैं, अपना चश्मा घरपर ही भूल आते हैं। कई महानुभावोंको यह 
पता ही नहीं होता कि वे अदूरदृष्टि-मायोपियासे पीड़ित होते हैं । पर 
नाटककी चर्चार्में यह आँखकी डॉक्टरीकी चर्चा अवान्तर है । 

... अब परदा खलता है। नान्‍दी भी गायी जाने लगी'*'* 
. साहित्य अकादमी, “--प्रभाकर मातचवे 
. नयी दिल्‍ली द द 


. पइल्ली तोन घण्टियाँ 
लक 








नान्दी 


आन्तरभारतीय साहित्यके विद्वानू-विवेचक डॉ० प्रभाकर भाचवे 
प्रस्तुत एकांकी संकलनकी भूमिका-स्वरूप पहली तीन घण्टियाँ' बजा चुके 
हैं । मुझे संकलनकर्ता-सूत्रधारके नाते मात्र नान्‍दी सुनाकर नेपथ्यमें लौट 
जाना है । 
लगभग १९५१ में आकाशवाणीके नागपुर केन्भपर नाट्यलेखकके पद- 
पर काम करते हुए मुझे एक तेलग नाटकका हिन्दी अनुवाद तैयार करनेका 
काम सौंपा गया । तेलुगु और हिन्दीके बीच मेरा अनुवाद-माध्यम अँगरेज़ी 
था । कुछ समय बाद पुनः आद्य रंगाचायके कन्नड़ नाटक 'प्रपंच पानिपत्तु- 
का हिन्दी रूपान्तर करनेका अवसर मिला । इस बार अनुवादका माध्यम 
मराठी था। उन दिनों नागपुर रेडियोपर साहित्यिक कार्यक्रमोंक सलाह- 
कारके बतौर डॉ० प्रभाकर माचवे काम करते थे। भारतीय भाषाओंमें 
रचनाओंके परस्पर आदान-प्रदानमें माचवेजीकी खास दिलचस्पी है। 
उन्होंने एक दिन सुझाया कि इन तेलुगु और कन्नड़ एकांकियोंकी तरह 
. अन्य भारताीय भाषाओंके भी नाटक अनुवाद रूपमें जुटाकर उनका एक 
.. संकलन तैयार किया जा सकता हैं। उनसे इस कार्यके लिए सक्रिय सह- 
.. योग भी मिला । अनेक भारतीय लेखकोंके पते तथा उनकी रचनाओंके 
. अनुवादकोंका परिचय भो पत्र-पत्रिकाओंसे उपलब्ध हुआ । 
मैंने लगभग १९५२ से कार्य आरम्भ कर दिया । भारतकी लगभग 


.._: सभी संविधान-द्वारा स्वीकृत, भाषाओंके एकांकी जुठानेका मेरा विचार 
... था। बादमें कुछ अपनी असमथताके कारण, कुछ असहयोग और कुछ 
.. छोड़ी गयी भाषाओंकी नाटब-सीमा और एकांकियोंकी दुष्प्राप्पताके कारण 
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.माचवेजीके सत्परामर्शके बावजूद कहींसे उदूं एकांकीकारोंका वास्तविक 
.. सहयोग-लाभ न पा सका । 


. करना अप्रासंगिक न होगा। में चाहता था कि सभी साहित्य-सम्पन्न भार- 


.... एक एकांकी लेनेंका यत्न किया जाये; अनुवाद सीधे मूलसे किया गया हो; 


मैंने केवल दस्त भाष़ाओंके एकांकी जुटाना आरम्भ किया। ये भाषाएँ थीं : 
बँगला, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, मराठो, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, 
और हिन्दी | उड़िया और असमी भाषाओंके एकांकी जुटानेके साधन 

. उपलब्ध नहीं हुए । दूसरे, दोनों भाषाएँ बँगलासे प्रभावित हैं तथा इनका 
एकांकी-साहित्य वंग साहित्य-जैसा अधिक सम्पन्न नहीं है। अच्छे मौलिक 
और सामाजिक एकांकी मिलना सम्भव न होगा, ऐसी जानकारी दी जाने- 
पर मैंने इन दोनों भाषाओंके एकांकियोंके फेरमें पड़ना उचित नहीं 
समझा । कद्मीरी और सिन्धीकी दूरियों तक पहुँचनेमें मैं असमर्थ रहा । 
उदृके अच्छे एकांकी जुटानेमें भी कई दिव॒क़तें थीं। में चाहता था किसी 
ऐसे लेखंककी रचनाएँ ली जायें जो मूलतः: नाटककार हो तथा अपने क्षेत्रमें 
विख्यात हो । यह॒ काम भी संकलन तैयार होते तक प्रा नहीं हुआ । 


संकलनके सम्बन्धमें मेरी जो मानसिक योजना थी उसका उल्लेख 


तीय भाषाओंके एकांकी संकलनके लिए लिये जायें; प्रत्येक भाषासे दो अपेक्षा- 
करत प्रमुख एकांकीकार चुने जायें; लेखकका सर्वश्रेष्ठ या अपेक्षाकृत श्रेष्ठ 


नाटक सभी: रंगमंचके लिए ही लिखे गये हों, रेडियो-प्ले न हों; एकांकी 

सामाजिक धरातलके हों, ऐतिहासिक या पौराणिक रचना न ली जाये; 

. एकांकीका सामाजिक धरातल ऐसा हो जिससे भारतीय समाजकी किसी 

क्षेत्रीय समस्या, समाज-व्यवस्था अथवा जन-जीवनका चित्रण-विवेचन या... 

समाधान हो; १९२० के स्वाधीनता संघर्ष कालसे १९५० तकके व्यापक... 
.. भारतीय समाज और जन-मानसका कोई पक्ष एकांकीमोें उजागर हुआ हो; 
..  देशका राजनीतिक जीवन यदि किसी एकांकीमें चित्रित होता है तो उसे... 

.._ ऐतिहासिक और पौराणिक परिवेशकी तरह वर्ज्य न भानकर स्वीकारा 
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जाये; प्रत्येक भाषाके एकांकी नाटकके उद्भव, विकास और रंगमंचीय 
आन्दोलनका परिचयात्मक संक्षिप्त विवरण पेश किया जाये; लेख मूल 
भाषामें लिखे गये हों तो उनके अनुवाद किये जायें या जानकारों-द्वारा सीधे 
हिन्दीमें लिखाये जायें, अर्थात्‌ मूल प्रादेशिक भाषा और हिन्दी अनुवादके 
बीच कोई तीसरी भाषा न आयी हो, जिस एकांकोकारकी संकलतमें रचना 
लो गयी हो, परिचयमें उसका उल्लेख हों; अनुवादक हिन्दी और अपनी 
मातृभाषा दोनोंका तुल्यबल जानकार हो; एकांकियोंके चयनमें लेखककी 
रुचि और सुझावका ध्यान रखा जाये, लेखकसे सीधे सम्पर्कके अभावमें 
अनुवादककी राय भी महत्त्वपूर्ण मानी जाये । 
उक्त धारणाओंका खाका सामने रखकर मेंने उपलब्ध सामग्री बटोरना 
आरम्भ कर दिया । कुछ भाषाओंके जरूरतसे ज़्यादा एकांकी जुटा लिये । 
कुछ भाषाओंके एकांकी जुट ही नहीं सके । उन्हें जैसे-तेसे जुटाकर रचनाओं - 
का अन्तिम चयन किया गया। बादमें लगभग सभी अनुवादोंकी भाषाका 
हिन्दी भाषाकी बोलचालकी प्रकृतिके अनुसार सम्पादन करना पड़ा। ऐसा. 
करते समय इस बातका विशेष ध्यान रखा गया कि मल मन्तव्य अथवा 
संवादके अथमें ज़रा भी हेर-फेर न हो । 
संकलनका कार्य लगभग प्रा हो जानेपर देखा तो पता चला कि 

उर्दूका कोई भी नाटक नहीं आ सका हैं। सन्‌ १९५२ से १९५६ तक यह 
कार्य कभी नियमित कभी अनियमित रूपसे धीरे-धीरे प्रा होता गया। 

१९५७ में आकाशवाणीके मायाजालसे मुक्त होनेके बाद खाली समयका 
 सदुपयोग सम्पादन तथा परिचय-अंश जुटानेमें किया । संकलन लगभग 
तैयार ही था कि एक ऐसी संस्थाने इसे प्रकाशनके लिए विचारार्थ ले 
. लिया, जिसका आन्तरभारतीय क्षेत्रमें हिन्दी साहित्यका प्रचार करना 
. लक्ष्य है। एकाध साल पड़ी रहनेके बाद पाण्ड्लिपि मेरे पास लौट आयी 

शायद बिना पढ़े ही । द द 
इस कामको सदा ही में किसी संस्थाका काम समझता रहा हूँ। अकेले 
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बूते ऐसे काम, आज साहित्यके व्यवसाय-कालमें असम्भव ही हैं । पर चूंकि 


इसे जेसे भी हो पूण कर डालनेका निश्चय किया था अत: इसे पण कर 
ही. डाछा । 


जितना सहयोग, उत्साह अहिन्दी-भाषी मित्रों, परिचितोंसे मिला 


उतनी ही हिन्दी क्षेत्रसे उपेक्षा मिली । बल्कि इस कार्यमें अधिकसे अधिक 


अडुंगे लगाये गये । संस्था, कोष और पदाधिकारहीन व्यक्ति किसीकी 
क्या सेवा कर सकता था ! अतः केवल सहयोग तथा राष्ट्रीय आवश्यक्रताके 
_ कार्यके लालचमें हिन्दीका स्वनामधन्य एकांकीकार मुझको क्‍यों सहयोग 
देता ! लिहाजा मझे हिन्दीके उन्हीं एकांको-लेखकोंसे काम चलाना पड़ा 
जिन तक अपनी थोड़ी-सी पहुँच हो सकती है । 
एक निजी पत्रमें माचवेजीने यहाँ संकलित हिन्दी एकांकियोंकी 
.. कमजोरीकी ओर संकेत किया था। उत्तर भारतसे पंजाबी और हिन्दी 
. दो ही भाषाएँ ली गयी हैं। उसमें भी गार्गीका एकांकी वुथा-भावुकतासे 


- परिपर्ण है। हिन्दीका एकांकी भी अच्छी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करता 


आदि । 
गार्गीका पंजाबी एकांकी ( जो गुरुमुखीमें कहीं प्रकाशित हुआ था ) 
_ दंदा दा डॉक्टर लेनेका विचार था। एक पंजाबी मित्रके साथ बैठकर 
उसे मलसे अनवाद भी कर डाला । बादमें गार्गीने आग्रह कर उसके स्थान- 
प्र चघाटको नाव' का सुझाव भेजा । साथ ही उसको उदूं लिप्यन्तरित 


प्रति भी उनसे प्राप्त हो गयी । 'दाँतके डॉक्टर में नये-नये रोज़गार करने- 


_ वाले बड़े शहरके विवश डॉक्टरको घरेल ज़िन्दगगीका आथिक पक्ष 
गार्गीने मनोरंजक ढंगसे उद्घाटित किया था। पर गार्गीके बार-बारके 


अनुरोधके कारण उनका <दंदा दा डॉक्टर” अनुवादसहित उनको लौटा 


दिया तथा “घाटकी नाव'को विचारार्थ रख लिया । गार्गीका एक एकांकी 


. 'काँटेवाला' लेनेका विचार भी हमने लेखकके सम्मुख रखा था, जिसका 


प्रथम हिन्दी प्रकाशन 'हंस' मासिकमें हुआ था। यह नाटक रेलके लेवल- 
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क्रासिगपर कार्य करनेवाले मजदूरोंक जीवनपर आधारित एक तीखा 
.. नाटक था। लेखकने इन दोनों नाटकोंकों भावुकतापूर्ण तथा कलाकी 
दृष्टिसे क्ची रचनाएँ कहा और 'घाटकी नावकों अपनी अबतककी 
एकांकी रचनाओंमें सन्‍्तोषजनक । अतः विवश होकर 'घाटकी नाव'को ही 
चुनना पड़ा । यह आकाशवाणीके कई केन्द्रोंसे रूपान्तरित होकर प्रसा- 
रित भी हुआ था तथा सराहा भी गया । 

विष्णु प्रभाकरका * 'सीमा-रेखा' स्वाधोनताके बाद, आये दिन इस या 
उस कारणसे किये गये जाने्राले गोली-काण्डपर आधारित हैं। उसमें 
स्वातन्त्योत्तर-कालके भारतीय समाजका चित्र परिवारके परिवेशमें 
प्रस्तुत हुआ है। सरकार,जनता और व्यवस्थापक पुलिस विभाग तीनों ही 
पक्ष एक परिवारसे बाँधकर समस्याकों आत्मीय, घरेल ढंगसे रखा 
गया हैं। हिन्दीके दोनों एकांकी हमारे बदलते, टटते, बिखरते समाजका 
आलिख प्रस्तुत करते हैं । के 

कननड़कोी ओरसे स्व० टो० पी० कैलछासमृकी रखनेकी योजना न... 
थी। अन्य सत्र एक्रांक्रियोंके बीच उनकी रचना पिछले खेवेकी मालम 
पड़ती । अत: एक कन्‍्नड़ अनुवादक मित्र, धारवाड़ निवासी श्री गुरूनाथ 
जोशीको श्रीरंग ( आद्य रंगाचार्य ) के किसी सामाजिक नाटकके लिए 
लिखा । उस समय रंगाचार्यजो धारवाड़ निवासी थे। उनसे मिलकर 


जोशी जीने लिखा कि वे सहसा किसीको अपनी रचनाका बिता मूल्य उपयोग 


.. नहीं करने देते । बादमें उनको एक मार्मिक पत्र लिखा। जोशीजी उस 


.. पत्रसे बेहद प्रभावित हुए और पत्र लेकर ही तत्काल श्रीरंगजीके पास 
.... पहुँचे । पत्रसे आद्य रंगाचार्यजीका भी मन डोला ओर जोशीजीने लिखा कि ._ 
.... आपको वे संपद्ध्म नामक एकांकी निःशुल्क देनेको तैयार हैं । वहू एकांकी ._ 


$ कुछ ही रोज़के बाद मिल गया । उसकी पृष्ठभूमि विव्वामित्रकी बुभुक्षासे 


मे . सम्बद्ध थी। मेरी योजनामें यह अकेला ही ऐसा एकांकी आया जिसका 


.... मूलाधार पौराणिक था। संकलनको अन्तिम रूप प्रदान करते समय मैंने... 
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संपद्धमके स्थानपर 'महिरावण” शीबंक राजनीतिक-पष्ठभूमिके नाटकका 
चयन कर डाला जो उस समय एक पत्रिकामें आया था । 
तेलुगु भाषी चावलि सूर्यनारायण मूर्ति तेलुगुसे पी० बे० राजमन्नारके 
एकांकीका अनुवाद कर रहे थे। अपने मद्रास-प्रवासकालपें इस सम्बन्ध 
उनसे विशेष चर्चा कर उक्त एकांकी प्राप्त किया। इस प्री योजनामें तमिल 
भाषी बहन आनन्दीका सहयोग और हितचिन्ताकी तो कोई सीमा ही न 
रही । जब भी जो भी कठिनाई मेरे सामने आयी, उसे हल करनेमे वह 
. सदा तत्पर रहीं । 
.. गुजराती और मराठी एकांकियोंके चयनमें ही क्‍यों, पूरे संकलन-कर्ममें 
_ जिसका कर्ता भले ही में रहा होऊ, बन्घुवर माचवेजीका वरद-हस्त सतत 
सिरपर रहा। ज्ञानपीठ-द्वारा उक्त प्रन्थकों प्रकाशनार्थ स्वीकार लेनेके 
बाद जब मैंने उनसे 'भूमिका के लिए कहा तो अपने स्वभात्रके अनुसार 
पहले तो वे टाल गये तथा कतिपय बड़े लोगोंसे यह कार्य करानेकी सलाह 
दी । में जावता था इस कर्मकाण्डका मुख्य आचार्य उनके अतिरिक्त कोई 
नहीं बन सकता । यदि वे भूमिका नहीं लिखते तो, कोई नहीं लिखेगा । 
ग्रन्थ बिना किसी भूमिकाके ही प्रकाशित होगा । पर ऐसा अभागा यह 
ग्रन्थ नहीं था । 'ज्ञानपी5-जैसी प्रकाशन संस्था उपलब्ध हुई तो माचवे- 
'जी-जैसा बहुश्रुत भूमिका-लेखक भी सहमत हुआ जिसने परदा खुलनेके 
पूर्वकी 'तीच धण्टियाँ" बजानेका छोटा-सा किन्तु बहुत॑ बड़ी ज़िम्मेदारीका 
काम कर ही डाला । में भी नानन्‍दीको नाटक न बनाकर, शीघ्र ही नेपथ्यमें 
जा रहा हूँ । बस, एकाध ओर ले ले । 
माचवेजीने संकलनकी जिन न्यनताओंकी ओर संकेत किया है, 

वे मेरी अक्षमता और अकेले हाथकी कभज़ोरियाँ हैं । यदि व्यापक सहयोग 
.. उपलब्ध हुआ तो भविष्यके अन्य संस्करणोंमें इनका परिष्कार कर सकूगा। 

. बैसे इस पंक्तियोंमें आयोजनाकी कठिनाइयों और कमज़ोरियोंपर प्रकाश 
... डाल चुका हूँ । 





यदि भारतीय पाठकोंने इस ग्रन्थको पसन्द किया तो इसका दूसरा 
भाग शीघ्र ही तैयार करनेका निश्चय है। उसमें देशकी अन्य साहित्यिक _ 
भाषाओंके एकांकी जैसे उर्दू, कश्मीरी, असमी, उड़िया और सिन्धीके 
एकांकी जुटानेका यत्न करूँगा जिन्हें यहाँ नहीं जुटा सका । 2 

यहाँ संकलित एकांकियोंका पाठ्य-पुस्तकोंमें किसी भो प्रकारसे उपयोग 
करनेके पूर्व मूल लेखकोंकी अनुमति लेना आवद्यक है। व्यावसायिक रग- । 
मंचीय उपयोगके लिए भी यही शर्त लागू होगी । जिन लेखकों, अनुवादकों 
एवं मित्रोंका इस कार्यमें सहयोग प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त . 
कर अपनी विलम्बित नान्‍्दी समाप्त कर प्रस्थान करता हैँ । क्‍ 


-अनिल कुमार _ 
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. हिन्दी एकांकीका विकास-क्रम 


हिन्दी सांहित्यमें नया युग भारतेन्दु-कालसे आरम्भ होता है। उन्होंने 
नाट्य-साहित्यके क्षेत्रमें बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये। अनुवाद, मौलिक 
सुजत और सम्पादन इन तीन पद्धतियों-द्वारा उन्होंने नाट्य-साहित्यकों 
_ सँवारा.। उन्होंने बँगला और संस्कृत एकांकियोंके अनुवाद किये ( भारत - 
जननी : बँगलासे और पाखण्ड विडम्बन संस्कृतसे ) अन्घेर नगरी, नीलदेवी, 
सतीप्रताप, विषस्थ विषमौषधम्‌ आदि मौलिक एकांकी लिखे तथा हरि- 
_इचन्द्र मेगजीन , हरिइ्चन्द्र चन्द्रिकां, और 'कविवचन सुधा' में एकांकी 
नाटकोंके ढंगकी प्रारम्भिक रचनाओंको छापना आरम्भ किया । इन दिनों 
. प्रकाशित एकांकी हैं : बसन्‍त पूजा! ( हरिश्चन्द्र मैगजीन, १५ मई, 
. १८७४ पृष्ठ २१६ ) तथा राधाकृष्णदासकृत “धर्मालाप' ( हरिश्चन्द्र 
मेगजीन, नवम्बर, १८७३ पृष्ठ ३५ )। भारतेन्दु काछोत अन्य नाटठककारोंके 
. एकांकी लाटक इस प्रकार हैं - राधाचरण गोस्वामी : अमरसिह राठौर' 
. . राधाकृष्णदास : महारानी पद्मिनी', रामकृष्ण वर्मा : 'बीर नारी", प्रताप- 
.. नारायण म्रिश्व॒ : "कली कौतुक', देवकीनन्दन त्रिपाठी : 'कृलियुगी जनेऊ 
. बालकृष्ण भट्ट : दमयन्ती स्वयंवर , छाला श्रीनिवास : 'प्रह्नाद चरित्र, 
. बदरीनारायण चौधरी '्रेमधन! : “प्रयाग राम गमरना आदि | उस कालके 
इन लेखकोंने भारतेन्दके प्रभावसे ऐतिहासिक, सामाजिक एवं पौराणिक 
सभी विषयके एकांकियोंकी रचना की थी । है 
एकाकी नाटकोंका दूसरा उत्थान द्विवेदी-युगरमें माना जाता है। इस 
.. कालमें साहित्यकी यह धारा क्षीण ही रही क्योंकि अभिनय-कछाका प्रचार 
. कस हो गया और लोग पढ़कर ही उसका आनन्द लेनेके आदी हो गये 
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साथ ही हिन्दीमें व्यावसायिक रंगमंचका अभाव भी रहा । इस कालके 
एकांकियोंमें उल्लेखनीय हैं : सुदर्शनके “राजपृूतकी हार', 'ऑनरेरी मजि- 
स्ट्रट , रामनरेश त्रिपाठोके 'स्वप्नोंके चित्र', 'दिमाग़ी ऐयाशी', बदरीनाथ 
भट्टका 'लबड़धोधो', जयशंकर प्रसादका 'एक घँट', जी० पी० श्रीवास्तव- 
के 'दुमदार आदमी गड़बड़झाला तथा उम्र के चार बेचारें, भाई 
मियाँ आदि। द द 
एकांकी नाटकोंका आधुनिक युग, हंस” के एकांकी विशेषांक (म 

१९३८) से आरम्भ होता है। इसके पूर्व भुवनेश्व रका “कारवाँ” (१ ९२५), 
डा० रामकुमार वर्माका 'पृथ्वीराजकी आँखें! ( १९३७ ), डॉ० सत्येन्द्रका 
कुणाल ( १९३७ ) आदि रचनाएँ प्रकाशमें आ चकी थीं किन्तु 
एकांकीका आधुनिक युग असलमें हंस'के एकांकी विशेषांकके बाद ही 
आता हूं। इस अंक एकांकीसम्बन्धी विवाद उठाकर मक्‍त झूपसे जो 
चर्चा की गयी थी उससे एकांकी नाटकका मार्ग भविष्यमें अधिक प्रशस्त 





हो सका । इस समय एकांको अपने पर्वकालीन स्वरूप -- सम्भाषण अथवा 


बातचीत-से अधिक विकसित हो चुका था । इसकी विशेषताएँ थीं : (१) 
कथावस्तुका क्रमिक विकास, (२) रंगमंच निर्देश, ( ३ ) घटनात्मक 
विस्मय, (४ ) पात्रोंका अन्तर्द्वनद्द और क्रियाएँ। इस कालमें एकांकी- 
लेखकके रूपमे॑ कई नये नाम विशेष सामने आये। उनमें प्रमख ह 
उपेचद्धरनाथ “अइक', सेठ गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र 
_ विष्णु प्रभाकर, भगवतोचरण वर्मा, जगदीशचन्द्र माथर, सत्येन्र शरत 
डा[० लक्ष्मीनारायण लाल, रामवृक्ष बेनीपरी, डॉ० प्रभाकर माचवे, सदगरु- 
शरण अवस्थी ओर गणेशप्रसाद द्विवेदी । 
... रेडियोद्वारा रूपक और थध्वनि-ताटकोंके नियमित प्रसारण और 
उनकी बढ़ती दैनिक आवश्यकताने रंगमंचके एकांकीके विकासमें बाधा ही 
उपस्थित को हूँ । हिन्दीके सभी एकांकीकार जो रंगमंचीय निर्देशके साथ 
. एकांकी लिखते थे, वे रेडियोके लिए नाटक लिखने लगे । रेडियोपर नाटक 


पक । प्रतिनिधि रचनाएं संकलन ; एकांकी 





लिखनेपर जैसा आथिक लाभ होता है तथा अभिनयकी जैसी सुविधा 
मिलती है, वेसी केवल पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशनार्थ एकांकी लिखनेपर नहीं 
मिलतो । अतः रेडियो एकांकीका प्रचकन अधिक हो गया । पुराने लेखक 
अपने .पूर्व प्रकाशित एकांकियोंकों ही रेडियोके संकेत देकर प्रसारित करवाने 
लगे । इन लेखकोंने जो नये रेडियो एकांकी लिखे उन्हींको प्रकाशनार्थ 
भेजते समय रंगमंचीय निर्देश जोड़ दिये हैं, अतः इन दिनों प्रकाशित 
एकांकियोंपर रेडियो संस्करणकी विशेष छाप दिखाई देती है । इस प्रकार 
_ रेडियोने रंगमंत्रीय एकांकीके स्वच्छन्द विकासमें बाधा देकर एक नयी 
-एकांकी धाराका सृत्रपात किया है। इस धाराके जो एकांकीकार विशेष 
रूपसे विख्यात हुए, वे हैं : विष्णु प्रभाकर, अमुतलाल नागर, डॉ० प्रभाकर 
माचवे, प्रफुल्लचन्द्र ओझा मुक्त”, डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, गिरिजा- 
कुमार माथुर, चिरंजीत, क्ृष्णकिशोर श्रीवास्तव, सत्येन्र शरत्‌, हरिश्चन्द्र 
खन्ना, भृंग तुपकरी, मोहन राकेश आदि । द 
यह युग प्रत्येक दिशामें संक्षिप्तोकरणकी ओर जा रहा है। अस्तु 
कमसे कम समयमें अधिकसे अधिक मनोरंजन, कला-विनोद और ज्ञानवद्धंन- 
की दृष्टिसि एकांकीके कलात्मक अनेक नये-नये पहलू उद्घाटित होंगे । 
भारतमें टेलेविज़नकी स्थापनाके बाद एकांकी साहित्यमें यह नया मोड़ 
विशेष स्पष्टतासे प्रदर्शित हो सकेगा, ऐसा हमारा अनुमान हैं । 


हिन्दी एकांकोका विकास-क्रम 








पान हे 


स्थान हू 
काछ. . : 
दूसरे भाई, 


सीमा-रेखा 


लक्ष्मीचन्द्र, शरत्‌चन्द्र, विजय, सुमाषचन्द्र, अज्ञपूर्णा, 


सविता, तारा, डसा, अरविन्द ( झूत दशामें )। 


उपमन्त्रीके बंगलेका डाइंग रूम । 
आधुनिक काँग्रेसका शासन-काछ । 


उपमन्त्री शरतचन्द्र ( आयु ७२ वंष ) का डाइंग रूम । 


..... आधुनिक, पर सादगींकी छाप । दीवारपर गान्धीजोका तैल चित्र हे, 
| दो-चार चित्र तिपाइयोंपर मो हैं। पुस्तक काफी हैं । बीचोबीच एक सोफा- 





सेट है । उत्तरकी ओर सामने दो द्वार हैं जो बाहर बरामदेमें खुलते हैं । 
उसके पार सड़क है | पूव ओर परिचमके द्वार घरके अन्दर आते हैं। सोफे 


व भेज्ञोंके आस-पास कुरसियाँ हैं । परदा डठनेपर मंच ख़ालो है । 
क्षण बाद शरतचन्द्र तेज़ीसे आते हैं। बेहद परेशान हैं । कई क्षण बेचनीं 











शबरत्‌ू . . : 


सीमा-रेखा _ 


: से घूमते हैं फिर टेलेफोन उठा छेते हैं । नम्बर मिलाते हैं। 


हलो, मैं शरत्‌ बोल रहा हूँ। विजयका कुछ पता लगा 
क्या ? क्‍या अभीतक नहीं लौटे ? झगड़ा बढ़ गया है । 


क्या ? गोली“ “गोली चलानी पड़ी। भीड़ बेंकके पास _ ह 
बेक़ाबू हो गयी थी । बेंककों छूटा ? नहीं'”“'कहीं और लूट- 
नहीं"''कोई घायल ? अभो कुछ पता नहीं।. 


मार हुई ? 
ओह, देखो अभो पता करके बताओ । विजय आये तो मुझे 


 टेलेफ़ोन करनेकी कहो”” तुरन्त” समझे” में घरपर 


हीहू। | 
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| दूसरा नम्बर सिलाना चाहते हैं कि उनको पत्नी अज्न- 
पूर्णा घबरायी हुईं बाहरसे आती है । ] 


अज्नपूर्णा : आपने कुछ सुना है ? 
शरत्‌ : हाँ, सुना है गोली चल गयी । 
अन्नपूर्णा : अपने राजमें भी गोली चलती हे 
शरत्‌ : अपना राज समझता कौन है ? जबतक अंपना राज नहीं 
समझगे तबतक गोली चलेगी ही । लेकिन खर, तुम कहाँ 
.. गयी थीं ? 
अज्ञपूर्णा; जीजीके पास । रास्तेमें सुना, रामगंजमें गोली चल गयी । 


बाज़ार बन्द हो रहे हैं। भय छाया हुआ हैं। लोग सर- 
कारका गालियाँ दे रहे हैं । 


शरत्‌ | चोंगा रखकर आगे आ जाते हैं | सरकारको गाली ही 
दी जाती हैं। गोली चली तो गाली देते हैं । बंक लट रहा 
था ? बंकसे तो कुछ झगड़ा नहीं था । 
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। अज्नपूर्णा : कल आपके पीछे कुछ विद्यार्थी बसवालोंसे झगड़ पड़े थे 
है! ओर आप जानते हैं कि विद्यार्थी: 
शरत्‌ | एकदम | कि विद्यार्थी क्राननकी चिन्ता नहीं करते । 






बच्चे है, अल्हड़ ! कानून अपने हाथमें ले लेते ह। गोली 
चली है तो ज़रूर कोई कारण रहा होगा । कुछ लोगोंने 
बकपर घावा बोला होगा। पलिसपर पत्थर फेंके होंगे । 


| सविताका प्रवेश'''चौथे भाई, जननेता सुभाषचन्द्रकी 
पत्नी, आयु पेंतीस वर्ष ] 


सविता : फेंके हों तो इसका यह अथ नहीं कि पत्थरके जवाबमें 
के गोली चला दी जाये । गोली उन्हें आत्म-रक्षाके लिए नहीं 










.._ धतिनिधि रचनाएँ सुंकरून : एकांकी 









अन्नपूर्णा 





कक 


शरत्‌ 
सविता : 
लक्ष्मीचन्द्र 


सविता 


लक्ष्मीचन्द्र 


सविता 
लरध्मीचन्द्र 
सविता 
अन्नपूर्णा 


सविता 
शरत्‌ 


. सविता 


सीमा-रेखा _ | 


के डे 


कक 


5 केवल आपकी ? 


5४ भोड़में इतनी शक्ति है, जीजी ? 


दी जाती, जनताकी रक्षाके लिए दी जाती हे । 
सविता, तुम कहाँसे आ रही हो 





| रक्ष्मीचन्द्रका प्रवेश, व्यापारी, सबसे बड़े भाई, आयु 

७६ वध ] 

तुम क्‍या कह रही हो ? 

में ठीक कह रही हूँ 

तुम बिलकुल ग़लत कह रही हो । पुलिस गोली न चलाती 

तो बैंक लुट जाता, बाज़ार लुट जाता, चारों ओर मार 

मच जाती । शासनकी जड़ें हिल जातीं । 

शासनकी जड़ें हिलतीं या न हिलतीं दादाजी, पर आपकी 
जरूर हिल जातीं। आपका व्यापार ठप हो जाता। 

आपका न॒क़सान होता""** 

हाँ मेरा नुकसान होता । मैं सरकारकी प्रजा हूँ। प्रजाकी 

रक्षा करना सरकारका फ़र्ज है । 

: यानी सरकारकी पुलिस आपकी रक्षा करनेके लिए है । 


हाँ, मेरी रक्षा करनेके लिए है । 

























कके 


के 


ह के 


श 


कै 


: न, न, सविता । इनका मतरूब केवल अपनेसे नहीं है । 
भीड़ इनका ही नुकसान करके न रह जाती । वह सारे 
शहरको बरबाद कर देती ॥ 


के के 


भीड़में कितनी शक्ति है, सवाल यह नहीं है । 
तो क्‍या है ? 


5 


का 


दरत्‌ : सवाल यह हैँ कि क्‍या भीड़कों क़ानून अपने हाथमें लेनेको 
अधिकार है ? में समझता हूँ उसे यह अधिकार नहीं है । 


सविता. : और यदि वह छेती है तो ? 
दरत्‌ : तो वह विद्रोह हैँ, और विद्रोहकों दबानेका सरकारकों परा- 


पूरा अधिकार हैं । 


सविता : लेकिन विद्रोह क्यों किया गया है, यह देखया क्या सरकार- 
का कर्तव्य नहीं है ? [ देकेफोनकी घण्टी बजती है 


शरत्‌ एकदम चोंगा उठाते हैं । सब उनके पास 
आते हैं। ] 








शरत्‌ : हलो “हाँ मैं हूँ, क्या स्थिति अभी क्ाबूमें नहीं है। लट- 
द मार तो नहीं हुई न ? अच्छा” घायल कितने हुए” 
पाँच वहीं मर गये । बीस घायल अस्पतालमें हैं।'मैं अभी 
आता हूँ। अभी" । क्‍ 
[ टेलेफोनका चोंगा रखकर तेज्ीसे जानेको मुड़ते हैं । | 
अन्नपूर्णा : [ एकदम | नहीं, नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते । 
 लक्ष्मीचन्द्र : हाँ, पहले फ़ोन करके पुलिस बुला लो । 
सविता. : पुलिस क्‍या करेगी ? चलिए मैं चलती हूँ । 
शरत्‌. : आप चिन्ता न करें। पुलिसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। 

. सविता: [ ब्यंग्यसे ] ज़रूर होगी। जनताके नेता अब पुलिसकी 
का गाड़ीमें ही जा सकते हैं। [ आवेशमें | जिन्होंने जनताका 
नेतृत्व किया, जनताके आगे होकर गोलियाँ खायीं, जो एक . 

दिन जनताकी आँखोंके तारे थे, वे ही आज पुलिसके पहरे- 
में जनतासे मिलने जाते हैं । 


जज बे हा कक, हि .... . प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकॉकी गा 
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कर्क 


कुक 


कक 


कक 


कक 


कर 


[शरत तिरूमिलाकर कुछ कहना चाहते हैं कि तभी तीसरे 


भाई विजय, पुलिस कप्तान, आयु ४८ वष, पूरी वरदोम 
प्रवेश करते हैं | | 


| एकदम | विजय ! 
कप्तान साहब, आप यहाँ 


विजय, अब क्या हाल है ? 


. सीमा-रेखा _ 


हक 


लक के 


विजय, तुमने यह क्या कर डाला ? तुमने गोली क्यों 
चलायी ? तुम्हें सोचना चाहिए था कि” 

विजयने जो कुछ किया, सोच-समझकर किया हैं और ठोक 

किया 

हाँ, बिना सोचे-समझे कोई काम कैसे किया जा सकता है। 

सोचा तो होगा ही पर” 

नहीं नहीं, यह बहुत बुरा हुआ । जानते नहीं अब जनताका 

राज है । 

लेकिन गुण्डोंका नहीं । 


हाँ वे गुण्डे हैं । दंगा करतेंवाले गुण्डे होते हैं, शोहदे 


नहीं भइया ! वे सब गण्डे नहीं होते । हाँ, गुण्डोंके बह- 
कार्वेमं आ जाये । और आप लोगोंकी, जो कल तक उनके 
सब कुछ थे, कोई बात न सुने । 


कु 


श 


: [ दिकमिछाकर ] सविता" सविता” 


सुनिए भाई साहब, बात यह है कि आप अपना सच्ुझुन 


_१$ 












विजय 
सविता 


रलूध्ष्मीचन्द्र 


अन्नपूर्णा 


सविता 


विजय 


लक्ष्मी चन्द्र 
- सविता 


शरत्‌ . 


विजय 


ही 


के 


तक 


के 


खो बेठे हैं। निरंकुश होते जा रहे हैं । आप अपनेको केवल 


शासक मानने लगे हैं। आप भूल गये हैं कि जन-राजमें 
शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं । 

[ थका-सा | सेवक होते हैं ! तो क्या सेवक मर जानेके 
लिए हे ? ' 

हाँ मर जानेके लिए ही हैं । कोई मरकर देखे तो" 
सविता, बहू ! तुम बहुत आगे बढ़ रहो हो । स्वतन्त्रताका 
युग हैं तो इसका यह मतलरूब नहीं कि बड़े-छोटेका विचार 
न किया जाये । 


ह 


हाँ सविता, तुम्हें इतना तेज़ नहीं होना चाहिए। 


ध्थ्ा 


में क्षमा चाहती हँ। आप सब मुझसे बड़े हैं। आपका 
अपमान में कभी नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं 
सकती पर इस नाते-रिश्तेसे ऊपर भी तो हम कुछ हैं । 
हम स्वतन्त्र भारतको प्रजा हैं, हम एक स्वतन्त्र देशके 


५ 


नागरिक हैं । हम इनसान हैं । 
इनसान हैं तो सभी हैं। स्वतन्त्र देशके नागरिक हैं, तो' 


5] 


सभी हैं । क़ानून सबपर छाग होता है । 


बेशक सबपर छागू होता है । सब समान हैं । 
बेशक सब समान हैं दादाजी, पर जिनपर व्यवस्था और 


न्‍्यायकी ज़िम्मेदारी है, उनका दायित्व अधिक है। 


ज़रूर है, इसीलिए मुझे जाना है। लेकिन जानेसे पहले 
में जानना चाहुँगा विजय, कि आखिर बात कैसे बढ़ गयी ? 


_ प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकी 














| 









हमला किया। वहाँसे बेंकके पास आये""' 
दरतू. : या उन्होंने बैंकपर हमला किया ? 





विजय : कर सकते थे। शायद वे यही चाहते थे । 





शरत्‌ : कौन ? विद्यार्थो'" 








विजय : यह तो नहीं कह सकता । भीड़में केवल विद्यार्थी ही नहीं 
थे। शरारती लोग ऐसे अवसरोंकी ताकमें रहते हैं। 
पुलिसने भीड़को रोका तो उन्होंने पत्थर फेंके''** 











अज्नपूर्णा: पुलिसपर पत्थर फेंके ? 








लक्ष्मीचन्द्र : तब तो ज़रूर उनका इरादा बैंक लटनेका था । 








कं 


शरत्‌ : क्या पुलिसवालोंकों चोटे आयीं ? 





विजय : जी हाँ, दस-बारह सिपाही घायल हो गये। एक इन्स्पेक्टर- 
का सिर फूट गया। 








सविता : बस । 





के 


लक्ष्मीचन्द्र : तुम चाहतो थी कि वे सब मर जाते। 





[ चौथे भाई सुभाषचन्ध॒का प्रवेश । जननेता, आयु 
४४ वध ] 








सुमाष : हाँ, ये सब मर जाते तो ठीक होता । 


शरत्‌ . : सुभाष ! 
अजद्नपूर्णा: सुभाष, यह तुम क्या कह रहे हो ? 














लक्ष्मीचन्द्र : तुम तो केंम्युनिस्ट हो गये हो और अपनी बहुको भी तुमने 
द ऐसा ही बना दिया है। द 





[ बाहर झोर उठता है। | 


4 


सीमा-रेखा .. हज न्य, ० ये 





22.4: 


20७ 





सुमाष 


लक्ष्मी चन्द्र 


सुभाष 


शरत्‌ 


5 


दादाजी ! में न कभी केम्युनिस्ट था, न हूँ और न कभी 


_बन्‌गा पर मैं स्वतन्त्र भारतमें गोली चलाना जुर्म मानता हूँ। 


| 


चाहे जनता कुछ भी करे ! उसे सब अधिकार है । 
बेशक है। उसीने इन लोगोंके [ श्वर्तकी ओर इशारा 
करता है ] हाथमें शासनको बागडोर सौंपी है ।. 
किसलिए सौंपी है ? रक्षाके लिए या बरबादीके लिए ? 


७ 


[ बाहर शोर तेज़ होता है । सबिता चौंकती है । धीरेसे 


बोलती हैं. ओर बाहर जाती हैं| झेष छोग तेज़-तेज़ 
बोलते रहते हैं । ] 


2 


[ अछगसे ] यह शोर कैसा है ? देख तो'*' 
[ खिसक जाती हैँ । | 


[ शरतकी बादका उत्तर देते छुए | रक्षाके लिए ! 


6 


लेकिन जब जनता स्वयं नाश करनेपर तुल जाये तो क्‍या 
में उसे ऐसा करने देना चाहि 


स् हीं 
[ एकदम | यही तो हमने किया 
और ठीक किया है । के 


और ऐसा करनेका उन्हें अधिकार है। वे हैं ही इसलिए । 


तुम भी इसे मानते हो फिर कहना क्या चाहते हो ? 


यही कि हमें राज्यकी रक्षा करते-करते प्राण दे देने 


चाहिए, प्राण लेने नहीं चाहिए । हमें देनेका ही अधिकार 
है, लेनेका नहीं ! 








झरत्‌ : सुभाष ! यह कोरा आदरशंवाद है । 


कर्तव्य पालन करते हुए मरना यदि आदर्शवाद है, तो मैं 
कहूँगा कि विह्वके प्रत्येक नागरिकको ऐसा ही आदर्शावादी 
होना चाहिए । 

शर्त्‌ सुभाष, तुम केवछ बोलना जानते हो । 

सुमाष : आपसे ही सीखा है, भाई साहब ! 

विजय लेकिन ज़िम्मेदारी सँभालना नहीं सीखा । 


सुभाष वह भी सीखा है। में जनतासे प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि 
..... आज शाम तक गोली चलानेवाले कप्तान पुलिसकों मुअत्तल' 
कराके छोड़ेगा। 
अज्ञपूर्णा : क्या” क्‍या कहा तुमने ! 
लक्ष्मीचन्द्र : अपने ही घरमें तुम अपनोंके दुश्मन बनकर आये हो । 
... सुभाष अपना-पराया मैं कुछ नहीं जानता । में जनताका प्रतिनिधि 
' हुँ । मैं माननीय उपमन्त्री श्री शरतूचन्द्रकों बताने आया हूँ 
कि उनके एक अधिकारीने निह॒त्थी जनतापर गोली चला- 
कर जो बर्बर काम किया है, उसकी जाँच करवानी होगी 
और जबतक वह जाँच पूरी नहीं, तबतक गोली चलानेसे ह 
सम्बन्धित सब व्यक्तियोंको मुअत्तल करना होगा । 
में डरता हूँ ? 
हाँ, आप डरते हैं। यदि न डरते तो घरमें छिपकर बैठ 
रहनेकी बजाय जनताके पास जातें। तब यह नौबत न 
आती, गोली न चलती, निर्दोष निहत्थे नागरिक न मरते । 


लेकिन तुम भी तो जतताके नेता हो, तुमने कौन-सा तीर _ 
मारलिया द 0 द 








मैंने क्या किया है, यह मेरे मुँहसे सुनकर क्या करेंगे, इतना 
कहे देता हूँ कि जवता संयत न रहती तो कप्तान विजय- 
चन्द्र यहाँ बेठे न दिखाई देते । इनसे पूछिए तो कि क्या 
इन्हें बन्दूक्ें इसीलिए दी गयी हैँ कि जरा-सा पत्थर आ 
लगे तो जनताको गोलीसे भून दें।"' 












] 


लक्ष्मीचन्द्र : गोली न चलती तो" 


सुभाष: [ एकदम ] दादाजी, आप न बोलें। आप व्यापारी हैं । 
आपका सिद्धान्त आपका स्वार्थ है" 


$ 


लक्ष्मीचन्द्र : [ आावेशरम एकदम | में तो स्वार्थी हूँ, पर तुम अपनी. 

द कहो । तुम्हारी नेतागिरी भी तो मुझ स्वार्थीके पैसेसे ही 
चलती है 

सुभाष : ठीक है, उतना पैसा सार्थक होता है, पर आप यह क्‍यों 
भूल गये कि उस दिन जब कुछ व्यापारी पकड़े गये तो 
आपने विजय भइयाकरी कितना कोसा था । 

लक्ष्मीचन्द्र : और आज तुम कोस रहे हो । क्योंकि तुम मन्त्री नहीं हो, 
विरोधी दलके हो । 


. सुमाष : हाँ में विरोधी दलका हूँ, लेकिन दादाजी ! में आपसे बात 
नहीं कर रहा । 
लक्ष्मी चन्द्र : [ क्रोधमें.] तो में ही कब तुमसे बातें कर रहा हूँ, वाह । 


[ ' जि च्छ जो ० 
| तेज़ोसे अन्दर जाते हैं । ] 
अज्ञपूर्णा_.:; दादाजी, दादाजी" 
[ पाछे-पीछे जाती है, विजय भी जाते हैं । ] 


ध्थ 


सुमाष. : मैं माननीय उपमन्‍्त्रो महोदयसे पूछता हूँ कि'“' 





१६... प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी 





[ एकदम | और में तुमसे पूछता हूँ कि क्या जनताके 
राजमें भी सड़कोंपर प्रदर्शन होने चाहिए, भीड़कों क़ानून 
हाथमें लेना चाहिए । 


जबतक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं 
करेंगे, तबतक जनता प्रदर्शन करती हो रहेगी । क़ानून 
हाथमें लेती रहेगी। भाई साहब, इस नौकरशाहोंने, 
शासनकी इस भूखने आपको जनतासे दूर कर दिया हैं । 


सुभाष, तुम बार-बार एक ही बातकी रट लगाये जा 
रहे हो । 

में ठीक कह रहा हैँ। जनता सरकारके ढाँचेको उतना 
महंत््व नहीं देती जितना अधिकारियोंकी ईमानदारी और 
हमदर्दीको । आप चलिए मेरे साथ'*"' 


सहसा शोर बढ़ता है । 


एकदम ] चलगा, मझ तो कभीका चले जाना था 


] 


पर"''यह शोर कंसा है ? 


अवहय कोई बात है । देखूँ 
[ जानेको मुड़ता है तसो छक्ष्मीचन्द्रकी पत्नी तारा देवी 
विक्षिप्त-सी वहीं आती हैं। ] 


रे बे । 


[ पागरू-सी | विजय कहाँ हूँ 


[ चारों तरफ देखती है । | 


भाभी क्‍या बात है ? 


में पछती हूँ विजय कहाँ है ? उसक्रा मनचाहा हो गय 
उसकी गोली अरबविन्दके सीनेसे पार हो गग्यी'** 





कक 


कक 


कक 


+ 


कक 


के 


शक 








[ एकदम ] भाभी । 
भाभी, तुम क्या कह रही हो ! 


| सविताका प्रवेश |] 


भाभी ठीक कह रही हैं । अरविन्द जनताकी सरकारको 
गोलीका शिकार हो गया । 


| लक्ष्मीचन्द्र, विजय, अन्नपूर्णाका प्रवेश | 

कौन गोलीका शिकार हो गया ? 

: अरविन्द! 

[ काँपकर | कक्‍्या''क्या अरविन्द मर गया । 

हाँ, गोली उसके सीनेसे पार हो गयी । वह मर गया। 
[ सब हकक्‍्के-बक्के रह जाते हैं। पागरू-से देखते हैं |. 
लक्ष्मीचन्द्र सोफेपर गिर पड़ते हैं। विजय दोनों हाथोंसे 


सुँह ढक छेते हैं । अन्नपूर्णा पागऊ-सी ताराको संभाछती 
है ओर बोलती है । ] 


अरे मेरे अरविन्दकों किसने मार डाला, नाश हो जाये इस 


पुलिसका । बिना गोली कोई बात ही नहीं करता ।. अरे रे 


विजय, यह तुमने क्या किया 


[ पागछ-सा ] ओह यह क्या हुआ ? अरविन्द वहाँ क्‍यों 
गया था ? 


_[ टेलेफोनकी घण्टी बजती है। सविता उठती है। | 
हलो, जी हाँ, हैं [ विजयसे ] कप्तान साहब, आपका 
फ़ोन हैं! 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकऊन : एकांकी 





: [ फोन लेकर ] जी हाँ क्‍्या"''भीड़ बेकाबू हो गयी है, 
टालीगंजमें ! आया, अंभी आया । 


[ चोंगा पठककर तेज़ीसे क्रिसोकी ओर देखे बिना 
मागता है। ] 
सुमाष मैं भी जाता हूँ कहीं कुछ हो न जाये । 
[जाता है। ] 
शरत्‌ मैं भी चलता हूँ। 
क्‍ [ मुड़ता हैं पर जब तारा बोलती है तो ठिठक जाता है। 
अन्तपूर्णा : तारा भाभीजी अन्दर चलें । 


[ उण्ती है । | 


पूववत्‌ ] सब जाओ पर अरविन्द क्या आयेगा ? उसने 


किसीका क्‍या बिगाड़ा था ? वह चिल्लाया''” मैं दंगा नहीं 
करता, में बाज़ार जाता हूँ" 


.[ विक्षुब्ध हो जावी है। | 
रूक्ष्मीचन्द्र : पर मदान्ध पुलिसवालोंने एक न सुनी । पुलिसको अपनों 


जान इतनी प्यारी है कि एक दस वर्षके बच्चेसे भी उन्हें 
डर लगा । 


सविता : [ जाते-जाते | किसीने उसकी आवाज़ नहीं सुनी । किसी- 
ने उसकी ओर नहीं देखा । 


. छक्ष्मीचन्द्र : सब अच्धे हैं। ताक़तके अन्धे ! जो सामने आता है उसे 
..... कुचल देना चाहते हैं। चाहे वह धूल हो चाहे पत्थर: 


त 
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शरत्‌ 


लक्ष्मीचन्द्र 
द्रत्‌ 
लक्ष्मीचन्द्र 


शरत्‌ 


लक्ष्मीचन्द्र 


सविता 


 शरत्‌ 
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हक] 


+ 


[ जाता हुआ, व्यथासे ] ओह, यह क्‍या हो रहा है। 
यह क्‍या हुआ ? द 


+ थे 


वही हुआ-जो विजय चाहता था, जो तुम चाहते थे । 


| एकदम | दादाजी" 


[ पूर्ववत्त्‌ | तुमने मेरा घर बरबाद कर दिया! मेरे 


बच्चेकों मार डाला । तुम सब हत्यारे हो''', 


दादाजी, ओह, में क्या कहूँ" > 


[ पूबंवत्‌ ] जब पैसेकी ज़रूरत होती हैं तो मेरे पास भागे 
आते हो | टेक्‍्स माँगते हो, दान माँगते हो, व्यापारमें 
पैसा लगानेंकों कहते हो और मुझीपर गोली चलाते हो ! 


दाजी, गोली उन्होंने जान-बूझकर नहीं चलायी। 
अरविन्द तो बच्चा था |! उससे किसीका क्‍या बर था 


क्यों नहीं था । वह जनतामें था और तुम हो जनताके 
शत्र । में अभी जाकर विजयसे पूछता हूँ । 


[ जानेकों उठते हैं, सविता आती है। ] 
अभो रुकिए दादाजी। भाभीजीकों दौरा पड़ गया हैँ। 


[ टेक्वेफोनकी घण्टी बजती है, उठाती हैं ] हलो, जी हाँ 
| शरतसे | आपका फ़ोन हूँ । 


[ फोन केकर | हलो, जी हाँ क्‍्या'““मन्त्रि-मण्डलकी बैठक 
हो रही है । मुझे भी बुछाया हैँ । में अभी आया । 


हे 
_[ फोन रखकर जानेको झुड़ते हैं। तसी सुभाषका तेज़ीसे 


भाई साहब, आपको अभी चलना है । 


प्रतिनिधि रचनाए संकलन : एकांकी 



























शरव्‌ : चल ही रहा हूँ । मच्ति-मण्डलकी बैठक हो रही है । द 
सुभाष : यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना है। आप॑ँको जनताके 
ले ... पास चलना है। जनतामें बड़ी- उत्तेजना है। विद्यार्थी पीछे 

. रह गये, दूसरे समाजद्रोही-तत्त्व आगे आ गये हैं और 


... विजयने गोली चलानेसे इनकार कर दिया हैं। - 





शरत्‌. : [ पागछ-सा ] :विजयने गोली |चलानेसे इनकार कर 
दिया? .. 
हु सुमाष जी हाँ कु पद द आह 


ध्घक | 
श्र 


वह कहाँ है ? द 
सुभाष : भीड़के सामने । 

... शरत्‌  : वह भोड़के सामने। [ एकदस दृढ़ होकर ] चलो सुभाष में 

देखता हूँ, जनता क्या चाहतो हैं! 


यु । दोनों जाते 





् 


है सविता. : मैं भी चलती हैँ । 
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लक्ष्मीचन्द्र : में भी चलता हूँ । 
सविता. : नहीं, नहीं आप ठहरें । आप भाभीजीको संभालें । 


! । [ जाती है, तभी अन्ञपूर्णा आता हे | हे क्‍ ह 


क्या हुआ दादाजी, सब कहाँ गये ! 


भ् 
श्य 
श् 
अज्ज्हु 


लटक्ष्मीचन्द्र : सब गये। सुभाष आया था। कहता था, विजयने गोली 
हसन न चलानेसे इनकार कर दिया । अब तो इनकार करना ही 
था। वे तो मेरे बच्चेको मारता चाहते थे”” .. 


नहीं, नहीं, दादाजी यह बात नहीं थी ।. 








लक्ष्मी चन्द्र 







अन्नपूर्णा 





लक्ष्मीचन्द्र 






अन्नपूर्णा * 





लक्ष्मीचन्द्र 





तारा 


अन्नपूर्णा 


रर 





। 


आर 


छह 


है 


। 


यह बात कैसे नहीं थी ? मैं उन सबको जानता हूँ । वे मेरे 
पैसेसे आगे बढ़े और मुझीको बरबाद कर दिया। में पूछता 
हूँ उन्होंने पहले ही गोली चलानेसे इनकार क्‍यों न किय। 


क्‍यों ०००० क्योंकि »५ ०४ 


नहीं, दादाजी, नहीं 

[ आवेशमें | ये मेरे छोटे भाई - एकने मुझे स्वार्थी, देश- 
गेही कहा, दूसरेने मेरे बेटेकों मार डाला। मेरे मासूम 
बच्चेकी मार डाला, मार डाला | रोकर गिर पड़ते हैं। ] 
[ सँमालती हुईं ] दादाजी, दादाजी । ओह यह एक ही 
घरमें क्या होने लूगा। भाई-भाईमें मसमुटाव । [ एकदम | 
नहीं, नहीं, यह नहीं होगा । दादाजी, आप ग़रूत समझ 
रहे हैं । क्‍ 
[ आँखें खोलकर | में ग़लत समझ रहा हूँ''में गलत समझ 
रृहा हूँ “अरविन्द, मेरे बच्चे, तू चला गया, में तुझसे दो 
बातें भी न कर सका, तू तो भीड़में भी नहीं था। 
अरविन्द! 


हे 


[ ताराका प्रवेश |] 
अरविन्द ! क्‍या अरविन्द आया। कहाँ है ? 
[ अन्नपूर्णा ताराको पकड़ती है । ] 


भाभीजी, भाभीजी आप क्‍यों उठ आयीं । हम अभी अस्प- 


ताल चलते हैं । आप अपनेको सँभालिए। 


[| अन्दर ले जाती है। लक्ष्मीचन्द्र भी जाते हैं। तभी 


अस्त-व्यस्त, परेशान सविताका प्रवेश | 


का का कृत हट 
शा 


. प्रतिनिधि रचनाएं संककछन : एकांको 











: [ बोछती जाती है | अद्भुत दृश्य था, अपार भीड़ थी, 
उनके आगे खड़े थे कप्तान भइया | दूरसे देख सको । 
किसोने पास जाने ही नहीं दिया । एक रेला आया और मैं 
पीछे आ पड़ो 


[ अन्नपूर्णा आती है । ] 


तुम आ गयीं । वे लोग कहाँ हैं ? सुभाष कहाँ है ? 

कुछ पता नहीं, मुझे किसीका कुछ पता नहीं । में आगे 
नहीं बढ़ सकी और वे दोनों आगे बढ़े चले गये । एक बार 
भीड़के बीचमें सबको देखा फिर उस ज्वार-भाटेमें सब-कुछ 
छिप गया । 


[ देकेफोनकी घण्टी बजती है, डठाती है | हलो, जी हाँ, 
जी'“'वे तो गये । जी हाँ भीड़में जाते मैंने देखा था । जी 
हाँ । [ फोन रखतो है | मन्त्रि-मण्डलकी बैठकमें शरत भाई * 
साहबका इन्तज़ार हो रहा हैं। वे अभीतक पहुँचे ही नहीं । 
में कहती हूँ ये लोग मन्त्रि-मण्डलकी बैठक क्‍यों कर रहे 
हैं। जो लोग विदेशियोंकी गोलियोंसे नहीं डरे, अपने हो 
बच्चों और भाइयोंसे क्‍यों डरते हैं ? जनतामें क्‍यों नहीं 
आते ? 


अन्नपूर्णा : क्योंकि शासन भीड़में आकर नहीं चलाया जाता । आखिर 
जनतन्त्र भी तो क़ाननका राज हैं? 


सविता है, पर" "| एकदम | नहीं, अब बहस करनेका समय नहीं 
हैं। सोचनेका और काम करनेका समय है। बेचारा 
अरविन्द । उसकी मौत क्‍यों हुई। जन-राज्यमें एक 
निर्दोष, निरीह, बालककी हत्या क्‍यों हुई ? द 


सीमा-रेखा 
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कक 
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पक 





अरे 


[ टेलेफोनकी घण्टी फिर बजती है, उठाकर | हलो, क्‍या, . 
हाँ, हाँ, कप्तान साहब तो कभीके चले गये । क्या उनका 


पता नहीं मिल रहा। नहीं, नहीं, वे''वे मोड़के सामने 
थे । मैंने देखा था । जी हाँ, मैंने देखा था । उधरका क्या 
हाल है, ठीक नहीं, हूँ5। उनके हुक्मके बिना कुछ नहीं 
कर सकते-''हाँ, हाँ, आये तो कह दूँगी- क्या कोई 
रखकर सविता नहीं रुकती ] 

गयी । 

[ आकर | कौन गयी ? क्‍या बात हूँ 


ज़रूर कोई बात हैं। सविता टेलेफ़ोन कर रही थी, पता 


नहीं किसीने क्‍या कहा, भागो चली गयी । 

तो में भी जाता हूँ। अरविन्दकों भी लाना हैं । 

[ गरू रूँघ जाता है, तेज़ीसे जाते हैं । ] 

दादाजी, अभी रुकिए । किसीको आ जाने दीजिए । 
घवराओ नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ । द 

[ जाते हैं, दूसरे द्वारसे विजयकी पत्नी उम्र, आयु ४२ 


बे, पागलोंकी तरह आती है । ] 


7 ल्‍ के है 


जीजी ! सब कहाँ हूँ 
मुझे पता नहीं । यहाँसे तो कभीके गये । क्या तुझे सविता . 


नहीं मिली ? 


मुझे कोई नहीं मिला । अरविन्दकी ख़बर सुनकर भागी 


आ रही हूँ। जीजी - जीजी, में भाभीको कंसे मुँह 
दिखाऊंगी ? में मर क्‍यों न गयी । 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी 
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अन्‍्न॒पूर्णा 
 शरत्‌ 


 शरत्‌ 
उमा 
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द्रत्‌ 


उमा 


शरत्‌ 


हे सीमा-रेखा 3 





लक 
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[ झून्यवत्‌ | न जाने क्‍या होनेवाला है। एक ही घरके 


लोग एक-दूसरेको खा रहे हैं। [| बाहर मीड़का शोर ] 


यह क्‍या ? लोग इधर आ रहे हैं । 


[ द्वारपर जाकर देखती है, चोख़ पड़ती है । |] जीजी"'. 


| र्् +००+ रू १] 


क्या हुआ ? क्या. हुआ उमा, ? 


क्र 


[ उठकर तेज्ञीसे आगे बढ़ती हैं तभी घायल वहाँ आा 
हैं। मुखपर घाव हैं । एक हाथ बंधा है । ] 
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: [ कॉपकर | आप ! यह क्‍या हुआ ? 


कक 


हु 


कक 


$ 


नक 


यही जो होना चाहिए था । विजय भीड़में कुचला गया, 
पर उसने गोली नहीं चलायी । 
कुंचले गये, कौन ? 

विजय कुचला गया । चला गया । 

[ चोख़कर ] भाई साहब, वे कहाँ हैं ? 
[ भागवी है। ] 

[ शरतसे | यह तुम क्या कह रहे हो ? 


भीड़ सन्तुलन खो बेठी थीं, विवेक खो बंठी थी। वह क्‍ 


चिल्लाती रही, अरविन्द कहाँ है? अरविन्दकों लोटाओं । 


और विजय भीडके सामने अडा रहा। चिल्लाता रहा, 'मझसे 


अरविन्दका बदला लो | मैंने अरविन्दकों मारा है। तुम 


मुझे मार डालो | 


और भीड़ने उन्हें मार डाला ! 


पता नहीं किसने मार डाछा - उतके गिरते ही भीड़पर _ 








उमा 
अन्नपूर्णा 


शरत्‌ 
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जैसे अंकुश लग गया । पर'“पर'”'जब वहाँ शान्ति हुई 
तो विजय और सुभाष दोनों कुचले हुए पड़े थे । 


सुभाष भी ? 
सुभाष भी कुचला गया । हाय'*' 


हाँ, सुभाष भी कुचला गया। लेकिन ख़बरदार जो उनके 
लिए रोये । रोनेसे उन्हें दुःख होगा । उन्होंने प्राण दे दिये, 
पर शासन और जनताका सन्तुलन ठीक कर दिया। वे 
शहीद हो गये, पर दूसरोंको बचा गये। नगरमें अब 
बिलकुल शान्ति हैें। सब मौन सगर्व॑ इन बलिदानोंकी 
चर्चा कर रहे हैं। सब शोक-सन्तप्त हैं । [ बाहर देख- 
कर | तो वे आ गये । रोना मत - रोना मत, [ आगे. 
बढ़कर | हाँ, वहीं लिटा दो" 


[ तभी लक्ष्मीचन्द्र ओर सविताके साथ पुलिसके तथा 
दूसरे अधिकारियोंका प्रवेश । धीरे-धीरे वे विजय, सुभाष 


ओर अरविन्दकी छाशें बराबरके कमरेमें लाकर रखते हैं। 
एक भर्यंकर आतंक है । एक सयंकर आतंक छाया रहता 
है। सविताका मुख पत्यरकी तरह कठोर है। लक्ष्मी 
चन्द्र तूफानकी तरह काँप रहे हैं । शरत्‌ इृढ़तासे अ्रबन्ध- 
में छगे हैं। सहसा उसा तेज़ोसे बढ़ती हे, बराबरके 
कमरेमें झोककर जोरकों चीख़ मारती हैं । |] 


रोज यह क्‍या हुआ 
[ तारा अन्दर से आतो हैं। | 


कैसा शोर है अन्नपूर्णा ! अरविन्द आ गया ! कहाँ है ? 
भाभी यह देखो, कमरेमें तीनों लेटे हैं। कभी नहीं उठेंगे । 


| हु 


प्रतिनिधि रचनाएँ संककन : एकांको 











अस्नपूर्णा 


सविता 


शरत्‌ 





ये अरविन्द और सुभाष हैं'*“यह जनताकी क्षति है । और 
इधर विजय है”“यह सरकारकी क्षति है। 

: [ रोकर | यह तुम कैसी बावलोंकी-सी बातें करते हो । 
यह सब मेरे घरकी क्षति है । 5, 

: | उसी तरह पत्थरवत्‌ | नहीं जीजी ! यह घरकी नहीं, 
सारे देशको क्षति है, देश क्या हमसे और हम क्या देशसे 
अछूग हैं? «. . * 


् 


: तुमने ठोक कहा सविता ! यह हमारे देशकी क्षति है। 
जनतन्त्रमें सरकार और जनताके बीच कोई विभाजक-रेखा 
नहीं होती ! 


( पर्व! 7 
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बैंगला नाटक और नाठयशाला 


बँगला नाटकका उद्भूव और विकास १९वीं सदीके मध्यसे लेकर 


२०वीं सदी तक हुआ है किन्तु पुरानी क्ृतियोंमें पहलेसे ही नाटकीय- 
तत्त्वोंका थोड़ा-बहुत आभास मिलता है। १२वीं सदीके चर्यापदोंमें नाट- 
कीयताकी बू-बास मिलती है । एक स्थानपर “बुद्ध नाटक' की चर्चा मिलतो 
हैँं। एक पदमें नाटककों विषमा कहा गया है क्योंकि साधारण नियम 
पुरुषोंके गाने और स्त्रियोंके नाचनेका है। इसमें उलटा है अर्थात्‌ स्त्री ही 
गाती हूँ । एक चर्या-पदमें है द 
रे एक सो पदुमा चोषटि पाखुड़ि । 
तहिं चढ़ि नाचय डोंबि वापघुड़ि ॥ 
अर्थात्‌ एक पद्मकी चौंसठ पंखुड़ियोंपर डोमिन नाच रही है। कहीं- 
कहीं 'नट पेटिका का भी उल्लेख आया है। इन पदोंका मूलतः आध्यात्मिक 
अर्थ है, पर उनमें नृत्य-गीतकी परिचितिका पता चलता है। गीत-नृत्यसे 
.. नाटकका घनिष्ठ सम्बन्ध है। बहुतोंने तो नृत्‌' धातुसे ही नाटकका 
. सम्बन्ध भी जोड़ा है । उससे 'नृत' और नृत्य” दो शब्द बनते हैं, पहलेका 


अर्थ होता हैँ ताल लयके सहारे अंग-विक्षेप और दूसरेका हाव-भावसहित 


अंग-विन्यास यानी अभिनय । द 
१५वीं-१६ वीं सदीके क्ृष्ण-कीर्तन-पदोंमें कथोपकथनका रूप देखनेको 

मिलता हैं । बड़ू चण्डीदासके क्रष्ण कीर्तन' के यमुना खण्डमें ऐसा अंश 

है। यमुनाके घाटपर राधा घट भरने गयी है, अकेलेमें कृष्ण मिलते हैं । 


_ दोनोंमें बातें होती हैं। यह सारा अंश ऐसा लिखा है कि केवल पात्रोंका 


'नाम जोड़ देनेसे संवाद हो सकता हैं । 


' बंगला नाटक ओर नाव्यशाला.......<प्-/- ३४ 























चतन्य महाप्रभशके समय और उनके बाद चरित गाथाओंमें नाट्य- 
तथ्यका समावेश हैं। उस समय नाट्य-गीतोंका प्रचलन था। दो-तीन या 
इससे भी अधिक पात्र-पात्री हाव-भाव दिखाकर कथोपकथन-द्वारा किसी 
घटनाका प्रदर्शन करते थे। ऐसा पता चलता हैँ कि स्वयं चतन्य प्रभुने 
झक्मिणी हरण' के अभिनयमें भाग लिया था और स्वयं रुक्मिणी बने थे । 

पांचाली गीतोंने धीरे-धीरे झूमरका रूप लिया और झमरने यात्राका । 
यात्राका बहुत संस्कृत रूप तो बंगालमें आज भी प्रचलित है । इस यात्राका 
नाटकसे सिर्फ़ इतना ही अन्तर है कि इसका स्टेज नहीं होता, परदा 


दृश्य नहीं होता । मजमेंमें थोड़ी-सी जगह घेरकर लोग खुले ही में पूरे 


 नाटकका प्रदर्शन करते हैं। किन्तु पुरानी यात्राकी परिपाटी इससे भिन्न 
थी । उसका थोड़ा-सा परिचय भारतचन्द्रके 'चण्डी नाटक” में मिलता है 

एक होता था मूठ गायक और उसका अनुकरण करनेवाले अन्य बहुत-से 
लोग होते थे । साथ-साथ नृत्याभिनय चलता था । ऐसे अभिनयको पाला 


कहते थे जिसमें मर गायक ही वास्तवमें 'नट होता और नत्यकार 


गायिका नटी' होती थी । क्‍ 
पूर्वकालीन सब मंगल-काव्यकारोंने अपने काव्योंको नाट भी कहा 
है और जहाँ उसका गीताभिनय होता था, उस स्थानकों नाट-मन्दिर । 
रामायण, कृष्णलीला-कीर्तनकी उन दिनोंको ग्राम-गोष्ठियाँ ही रंगमंचका 
अविकसित रूप थीं। किन्तु उन्‍्हींकोी आधुनिक नाटक और रंगशालाके 


 जन्मदाता कहें; तो शायद सही नहीं होगा । नाठकोंके विकासमें सबसे 


' ज़्यादा हाथ रंगमंच-प्रतिष्ठाका रहा हैं । 


हु बंगलामें आज एक नहीं, अनेक समुद्ध रंगमंच हैँ, जिनमें एकसे एक 
अभिनय-शिल्पियोंका सहयोग हैं । इसीलिए नाटककारोंमें नाटक-विकासकी 


. वहाँ तत्परता है। बंगला रंगशालाका इतिहास काफ़ी विस्तृत और 
कक दिलचस्प है ।. 


१टवीं सदीके अन्तमें लोगोंकी नाट्य-पिपासाको रुचिके अनख्प 


मा] । हे .... प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांफडी * 
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खुराक नहीं मिल रही थी । यात्राकी पुरानी पद्धतियोंसे लोग ऊब गये थे ।.. 
अँगरेजी शिक्षा-प्रसारसे नाटूयवृत्तिमें नयी जिज्ञासा जागी थी। ऐसे समय 
एक रूसी सज्जन ( हेरासिम लेवेंडफ़ ) कलकत्ता आये और ड्मतला _ 
( आजका एजरा स्ट्रीट ) में उन्होंने एक रंगमंच क्रायम किया । सन्‌ 
१७९५ ओर ९६ में उन्होंने दो ताटक अभिनीत किये - 'दि डिसगाइस' 
और लव इज़ द बेस्ट डॉक्टर का अनुवाद । इन पृस्तकोंकों ही चननेके 
सम्बन्ध अपने वक्‍तब्यमें उन्होंने लिखा था, “यहाँके लोग उपदेशमलक 
कथाओंकी अपेक्षा नक़छू और हास-परिहासको अधिक पसन्द करते 
इंस घटनाके चालीस वर्ष बाद बंगालियोंका अपना रंगमंच प्रतिष्ठि 

हो सका। किन्तु मौलिक नाटक साहित्यका जन्म तब भी नहीं हो सका । 
सन्‌ १८३१ में प्रसन्नकुमार ठाकुरको नाट्यशालमें जो दो नाटक अभिनीत 
हुए - दोनों ही अँगरेजीके अनुवाद थे । शेक्सपीयरके नाठकोंने ही प्रार- 


.. म्भिक कालमें बंगालकों विशेष रूपसे अनुप्रेरित किया । 


सन्‌ १८३५में श्याम बाज़ारके नवीनचन्द्र बसुकी नाट्यशालामें 
“विद्यासुन्दर नाटकके बजाय, बादमें वर्षों तक शेक्सपीयरके नाटकोंकी ही 
धूम रही । डेविड हेयर एकेडेमी ( १८५१ में प्रतिष्ठित ) ने १८५३ में 
शेक्सपीयरका 'मर्चेण्ट ऑवब वेनिस' खेला । ओरियण्टल थिएटरने १८५३ 
में “ऑथेलो', १८५४ में 'मर्चेण्ट ऑव वेनिस', १८५ए में “चतुर्थ हेनरी'का 
अभिनग्र प्रस्तुत किया । प्यारीमोहन बसुके जोड़ा-साँको-थिएटरमें 
भी शेक्सपीयरका 'जूलियस सीजर' ही खेला गया था। वास्तवमें नाटक- 
की प्राथमिक चेष्टाएँ अन्य भारतीय भाषाओंकी तरह बंगलामें भी अगरेजी 
और संस्क्रतके ही आधारपर हुईं। नन्‍्दकुमार रॉयका “अभिज्ञान शकुन्तला', 
रामचन्द्र तर्कालंकारका 'कौतुक सर्वस्व', नीलमणि पॉलका “रत्नावली' 
.. सबके सब संस्कृतके अनुवाद थे। इस युगमें बँगलाके मौलिक नाटकोंका 
अभाव-झसा ही था। द 

















योगेशचन्द्र गप्तका 'कीति-विछास' ताराचरण शिकदारका “भद्वार्जुना 
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ओर हरचन्द्र घोषका भानुमति-विलास” इन तीन नाठटकोंमें पहले-पहल 
थोड़ी-बहुत मौलिकताके दर्शन मिले, हालाँ कि तीनों या तो आख्यायिकाओं 
या विदेशी कथावस्तुपर ही बने हैं। 'कीति-विलास' प्राचीन पद्धतिके 
विरुद्ध पाँच अंकका वियोगान्त नाटक है । नान्‍दी और प्रस्तावनाका समा- 
वेश है। किन्तु 'भद्राजुन में नान्‍दी, प्रस्तावगा और विदृषककों दूर कर 
दिया गया हैं। अँगरेजी और संस्कृत नाट्य-पद्धतिका इसमें समन्वय है । 
भानुमति-विलास' तो “मर्चेण्ट आँव वेनिस का ही अनुवाद हैं। घोष महा- 
शयके अन्य नाटक भी अँगरेजीके अनुवाद हैं। कालीप्रसन्नसिहने भी कई 
नोटक लिखे जो अनुवाद ही थे । द 

नाटककारोंमें उस समय रामनारायण तर्करत्न एक ऐसे व्यक्ति थे, 
जिन्होंने बहुत-से विषयोंकों नाटकंका आधार बनाया । नादयकलाकी 
कसौटीपर उनका मृल्य-महत्त्व चाहे अधिक न हो पर वे ही पहले व्यक्ति 

जिन्होंने समाज-संस्कारको नाट्यका उद्देश्य बनाया। ऐसे उनके दो 
नाठक हैं : 'कुलीन-कुल-सर्वस्व' और 'नव-नाटक! । पहलेसें कुलीन-प्रथाका 
दोष दिखाया है और दूसरेमें बहु-विवाहपर प्रकाश डाला हैं। 'कुलोन- 
कुल-सर्वस्व कई बार खेला गया । नव-नाटक' जोड़ा-साँको-ताट्यशाला- 
के लिए लिखा गया था, जिसकी प्रतिष्ठा गुणेन्द्र ठाकुर, ज्योतिरीद्धनाथ 
प्रभुतिने की थी । 

बहु-विवाहपर एक नाटक लिखनेके लिए उपर्युक्त नाट्यशालाने पहले 
“इण्डियन डेली न्यूज़ में एक विज्ञापन देकर पुरस्कारकी घोषणा की थी । 
_बादमें वह नाटक लिखनेका भार रामनारायण तकरत्नकों सौंपा गया । 
, उन्हें पुरस्कृत करनेके लिए प्रथम बंगला उपन्यासके लेखक चाँद ठाकुरकी 
_ अध्यक्षतामें एक समारोह-सभा भी' बुलायी गयी थी । द 

इस नाटकसे ऐसा प्रभाव पड़ा कि थोड़े-से अरसेमें समाज-संस्कारकी 
 दष्टिसे लिखे गये नाटकोंकी बाढ़-सी आ गयी। विधवा-विवाहविषयक 
 नाठक ही दर्जनों तैयार हो गये। उमेशचन्द्र मित्रका विधवा विवाह', 


३४... प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकी 




















 उमाचरण चट्टोपाध्यायका 'विधवोद्वाह, राधामाधव मित्रका विधवा मनो- 
_रजन , संमुअरू पीर बख्शका “विधवा विरह' आदि 
इत नाठकाम कलात्मकताकी बड़ी कमी थी किन्तु बाढ़से नाटकके 
प्रति रुझानका पता चलता है। जगह-जगह रंगशालाएँ घड़ल्लेसे खुलने 
लगीं। नाटकाभिनय होने छगे।. तत्कालीन पस्तकोंमें नाटकीयताकी 
. कमी देखकर मधथुसूदनदत्त-जैसे समर्थ कवि नाटक लिखनेकी ओर झके । 
उनके चार नाठक हैं: “शमिष्ठा',, पद्मावतो', कृष्णाकुमारी' और मायां- 
कानन । इन नाटकोंसे विषय-वस्तु, रचना-कौदर, भाषा, घटना और 
_ संगतिकी दिशामें बहुत कुछ नयेपनका संचार हुआ । ये नाटक अनेक 
भिन्‍न-भिन्‍न रंगमंच्रॉपर अभिनीत और प्रशंसित हुए। नाट्कोंकी सामग्री 
इन्होंने महाभारत, ग्रीक उपास्याव और राजपूती कहानीसे चुनी है। 
पद्मावती में रोमैण्टिक प्रभाव है। सबमें “ृष्णाकुमारी' ताटक 
. उत्कृष्ट है, जिसने परवर्ती अनेक वाटककारोंपर छाप छोडी है । मधुसुदनने 
दो प्रहसन भी लिखे - 'एकेइकी बले सम्यता” ओर “बूडों सालिकर घाड़े 
रों। प्रहसन कहनेके लिए बँगलामे ये दो कृतियाँ ही प्रथम प्रयास हैं । 
_ बादमें इनकी देखा-देखी प्रहसनोंकी रचना बहुतोंने की, किन्तु उनकी 
बराबरी नहीं हो सकी । 
_ कलाकी दृष्टिसे तो नहीं, पर नयी प्रेरणाका संचार करनेके कारण 
. नाटककारोंमें दीनबन्धु मित्रका नाम उल्लेखनीय है। उनके बहुत-से नाटक 
.. हैं; नवीन तयस्विनी', <बिये पागला बुडो”, 'सधवार एकादशी, नील 
दर्पण आदि। नील दर्पण” को छोड़कर बाक़ी सब लगभग ही प्रहसन हैं 
और साथ हो मधुसू दनके प्रहसमसे निम्न स्तरके भी। नाटयकौशलकी 
दृष्टिसे सधवार एकादशी बहुत-कुछ अच्छी कृति है। उनका उल्लेखनीय 
नाठक तो नील दर्षण' हैं। उसमें निलहे साहबोंके अत्याचारोंसे पीडित 
तत्कालीन कृषक-समाजका जीवन्त चित्र हुँँ। वास्तविकता और लेखककी 
सहृदयतासे इसमें एक खास आकषण आ गया है । 





बंगला नाटक और नाव्यशाला 
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बादके समर्थ नाटककारोंमें मनोमोहन बसु, हरलाल रॉय, ज्योतिरीन्द्र- 


नाथ ठाकुर, गिरीशवछ् घोष, क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद, अमृतलाल बसु 
और द्विजेन्द्रगाल रॉय हैं। मनोमोहन बसुका कृतित्व पौराणिक नाटकों- 
: द्वारा भक्तिका संचार हैं। इनके नाटक हैं : “रामाभिषेक नाटक, प्रणय- 


परीक्षा, 'सती नाटक, हरिश्चन्द्र नाटक, पार्थ-पराजय', “रासलीला', 
'आनन्दमय नाटक! । बादके दो यअशस्वी नाटककार गिरीकश्षचन्द्र घोष और 
क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोंद पौराणिकतामें इन्हींसे अनुप्राणित हुए । देश-प्रेम- 


की ध्वनि सनोमोहनके ताटकोंकी अपनी विद्येषता हैं । 


सन्‌ . १८७३ में बंगालमें नेशनल थिएटर नामकी नाटयशालाके 
प्रतिष्ठित होनेंते नाट्य-साहित्यमें भी युगान्तर उपस्थित हुआ। इसीके 
आस-पास दो और रममंच स्थापित हुए - ओरियण्टल थिएटर तथा 
बंगाल थिएटर'। अबतक जो नाद्य-साधना पौराणिक उपाझुयान, 
विधवा-विवाह, बह-विवाह, निलहे जमींदारोंके अत्याचार, संस्कृत अँगरेजीके 
अनुवाद आदि तक ही सीमित थी, उसमें काँग्रेसके आन्दोलनसे नयी लहर 
आयी | हरलालके नाटकोंमें 'हेमलता , शत्रुसंहार, “बंगेर सुखावसाने' , 
'रुद्रपाछ', 'कनकपदा आदि अभिनयमें बड़े लोकप्रिय हुए। अन्तिम दो 
तो 'हैमलेट' और “शाकुन्तऊ' के अनुवाद हैं। ज्यातिरीन्द्रनाथ ठाकुरने 
अलीक बाबू”! और 'हिते-विपरीते' आदि प्रहसन लिखे, अनुवादोंमें मुख्य 


हैं - 'हठात्‌ नवाब' और <ददोयें पोड़े दारग्रह”' । उनके मौलिक नाटक हैं - 


'पुरुविक्रम', “चित्तोड़ आक्रमण, अश्रुमती' और “स्वप्नमयी' । इनके 
नाटकोंमें तीन विशेषताएं मिलती हैं : देशानरागकी भावना, ऐतिहासिक 


. घटनाओंसे भारतोय. महिमाका प्रतिपादन और नारी-चरित्रका निखार | द 
... अभिनयकी दष्िसे इनके नाटक विद्येष सफल रहे । 


अबतक नाट्य-दर्शकोंकी रुचि काफ़ी परिमाजित हो चुकी थी, किन्तु 


..... जनरूचिको जो चाहिए था तत्कालीन नाटकोंमें उसकी कमी थी। १९वीं 
..._- सदीके अन्तिम कई दकशकोंमें, बंगालमें नाट्यप्रदर्शनका जोर बहुत बढ़ा 


. इ६...../... प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन ; एकांकी 





























किन्तु दर्शकोंको जिस कल्पना और रस-दृष्टिकी खोज थी उसका बँगला 
नाटकोंमें नितान्‍्त अभाव था। मनोरंजनके नामपर निक्ृष्ट और भोंडे 
 हास्यकी अवतारणा होती थी। नादयगुह-परिचालकोंने काब्यों और 
उपन्यासोंका नाट्य-रूपान्तर प्रस्तुत करना आरम्भ किया। प्रभावशाली . 
नाटकोंके अभावमें आज भी बंगालमें ऐसा किया जाता है । ऐसे नाटक 
रंगमंचपर बड़े सफल्‍रू हुए। माइकेल मधुसूदनका 'मेघनाद वध , कवि 
हेमचन्द्रका वत्रसंहार , ईवश्वरचन्द्र विद्यासामरका सीतावनवास' , बंकिमचन्द्र- 
का दुर्गेशनन्दिनी! और “कपाल कुण्डला',, नवीनचन्द्र सेनक्रा प्लासीका 

_ युद्ध आदि अनेक पुस्तकें नाटक बनाकर खेली गयीं । 

' बँगलाके कृती नाटककारोंमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं : गिरीशचन्द्र 
घोष, अमृतलाल बसु और द्विजेन्द्रछाल रॉय । प्रथम दो तो नाटककार और 
नट एक साथ थे। उन्होंने अपनी कलासे बंगला रंगमंचको काफ़ी ऊचा 
. उठाया । गिरोशचच्धने अनेक नाटक लिखे, जिनमें-से कुछ तो पौराणिक 
. नाटक हैं और कुछ गीति-वाट्य । “रावणवध , सीता हरण', सीता वन- 
वास, अभिमन्यु वध', मोहिनी प्रतिमा', पाण्डवोंका अज्ञातवास', चैतन्य 
लीला', बुद्धेदेव चरित', जना', प्रफुल्ल', बिल्व मंगल ठाकुर आदि 
प्रमुख रचनाएँ हैं । उन्होंने लोक-रुचि देखकर पौराणिक चरित्र ज़रूर चुने 
किन्तु उन्हें अपने आदर्शके अनुरूप ही प्रस्तुत किया । अस्सीसे अधिक नाटक 
लिखकर और सैकड़ों चरित्रोंकी सृष्टि करके भी गिरींश बाबू उच्चक्ोटिकी 
कला नहीं दे सके, क्योंकि उनमें गहरी जीवन-दृष्टिका अंभाव था । पागल, 
गँजेड़ी, शराबी-जैसे चरित्र उनके नाटकोंकी एक विशेषता हैं । 

... अमृतलालछ बसु जितने यशस्वी नाटककार थे उतने ही सफल अभिनेता 
भी। उनके नाटक प्राय: छोटे, सरल और हास्यका पट छिये होते थे । 
* * सामयरिक घटनाओं, वैयक्तिक तथा सामाजिक कमजोरियोंपर उन्होंने जो 

. रचनाएँ कीं, वे बड़ो रसमयी हो उठी हैं। उनके प्रहसनोंमें (विवाह विश्ञांट' 
_ ग्राम्य विशज्रञाट', 'एकाकार', बाबु, अवतार आदि सुन्दर बन पड़े हैं । 


बंगला नाटक ओर नाब्यशारका ,....._|यऑ ्ऑ््िह७+ है 

































. रेजिडेण्ट फेराटाको ज़हर देकर मार डालनेकी कोशिश की गयी थी। दस 
 घटनाने देशमें काफ़ी उथल-पुथल मचायी थी । इनका ही रक चर्ण' नाटक 


इस सामयिक घटनापर आधारित है। | 

नाटककारोंमें द्विजेद्दलाल रॉय बड़े मशहूर हुए। उनके नाटकोंको भी 
बहुत लोकप्रियता मिली । रंगमंचपर उनका बार-बार अभिनय होता रहा 
ओर आज भी वे बड़े चावसे खेले जाते हैं। वास्तवमें नाट्यकलाकी दष्टिसे 
उनके नाटकॉर्म काफ़ी दोष हैं; चरित्रोंका स्वाभाविक विकास नहीं हो 
पाया, कथानकम प्रवाह नहीं है, देश-काल-पात्रका सामंजस्य नहीं रह पाया 
ओर कथोपकथनमें बड़ी क्ृत्रिमता है। इन सबके बावजद उन्हें जो ख्याति 
मिली उसका कारण उनकी काव्य-कुशलता है । उनके हसीके गान और 
देश-भक्तिके गीत बड़े प्रसिद्ध हैं। उनकी लिखी नाटबच-कृतियोंमें 'पाषाणी'” |; 
सीता, प्रतापसिह', दुर्गादास', “मेवाड़ पतन”, “शाहजहाँ, 'नरजहाँ 
'चन्द्रगुप्त, 'सिंहल-विजय, “परपारे” आदि उल्लेखनोय हैं। उस यगके 
एक और प्रसिद्ध नाटककार हैं क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद । रवीद्धनाथकी 
नाटब-पद्धतिका इनपर प्रभाव लक्षित होता है। इनके प्रमख नाटकोंमें 
रघुवीर , 'नर-तारायण' और “भीष्म! हैं । 

रवोन्द्रनाथने अपने ढंगसे अनेक नाटिकाएँ और प्रहसन लिखे हें । 
उनका मानसिक गठन गीतधर्मी था, इसलिए नाट्यगत शास्त्रीय आदर्शोकी द 
उनमें रक्षा नहीं हो सकी । गीत-पंवादमय सरस साहित्य ही उनके नाटक _ 
हो उठे हैं । उन नाटकोंकी विशेषताके अनुसार संगीत-नाट्य, नत्य-नाट्य 
कथा-नाट्य और काव्य-नाट्य आदि कई प्रकार हैं। “वाल्मीकि प्रतिभा 
और काल-मगया' - गानोंके सूत्रमें जिस प्रकार नाट्यकी माला हैँ, उसी 
भकार मायाका खेल नाटकके सूत्रमें गानकी माला है। वे घटना-सूत्रके 


बजाय हृदयके आवेगपर ही अवलूम्बित हैं । “चाण्डालिका', “चित्रांगदा', 


'नटीर पूजा, विसर्जन आदि इसके उदाहरण हैं। किसी-किसीमें तो 


काव्य-कथोपकथन ही हैं । जैसे - 'कर्ण-कुन्ती', 'गान्धारी' आदि। उनकी 
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व्यंग्य नाटिकाभोंकोीं संख्या भी कम नहीं है । 

रवीन्द्रोत्तर-कालके लेखकोंमें बनफूल और रवीच्द्र मैत्रने भी नाट्य- 
रचना की है। परन्तु नाटक लिखना इन लेखकोंकी मूल प्रवृत्ति नहीं रही । 
“विद्यासागर' और मधुसूदन' ये दो नाटक बनफूलने लिखे हैं। 

मन्‍्मथ रॉयका विशेष रूपसे उल्लेख करना पड़ेगा । इनमें विद्यार्थी _ 
जीवनसे ही नाट्य-रचनाकी प्रवत्ति धीरे-धीरे परिपक्व होती गयी । आज 
आप बॉँगला-साहित्यमें एकांकी नाटकके प्रवर्तक तथा सफल नाटककारके 
 रूपमें विख्यात हैं। आपकी प्रथम रचना 'ुक्तिर डाक नाटक दिसम्बर, 
१९२३में स्टार थिएटरमें खेला गया । पाँच अंकोंके नाटकोंमें आपके चाँद 
सदागर', “महुया, 'खना', सावित्री, अशोक', 'मीरकाशेम” आदि काफ़ो 
सफल नाटक रहे हैं और बड़ी सफलताके साथ अभिनीत हुए हैं। इनका 
पौराणिक नाटक कारागार' अँगरेज़ी शासन-कालमें ज़ब्त कर लिया गया 
था, उसकी सारी प्रतियाँ छीन ली गयी थीं तथा अभिनय भी बन्द करवा 
दिया गया था । सौसे अधिक एकांकी नाटकोंकी रचना की है मन्मथ 
रॉयने । सिनेमा-क्षेत्रमें आपने सिनेरियो भो लिखे । इस क्षेत्रकी आपकी 
कुशलताका प्रमाण 'राजनर्तकी' चित्र है । इसी दृष्टिसे अस्पताल चित्र भी 
ख्याति पा चुका है। द 

विकासके लिए बँगला नाटक एवं रंगमंचके सामने आज भी बहुत 
बंड़ा क्षेत्र खुला है और उसके प्रांगणमें एकसे एक बढ़े-चढ़े योग्य नाटककार 
तथा अभिनेता खड़े हैं । 


बेंगछा नाटक और नाव्यश्ञाला . हे ३९. 
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पात्र : चट्जी : एक प्रतिष्ठित गहरुथ, जयन्ती : चटर्जीकी पत्नी, 
विषाण बनर्जी : जयन्तोके अध्यापक, रेवा ४ चटर्जीके 
घरको तरुणी सुन्दरी आया । 


स्थान  चटर्जीका घर । हे 

कारक. : आधुनिक । 

चटर्जी. : आइए, इस कमरेसें आइए । इसीमें आप मिसेज चटर्जीकों 
पढ़ायेंगे, बैठिए, आप बैठिए न, आपका शुभ नाम ? 

बनर्जी : विषाण बनर्जी ! द 

चटर्जी. : हाँ, हाँ, विषाण बनर्जी, श्रीमतीजी यानी मिसेज चटर्जीने 


कहा है, कभी आपके साथ उनकी शादीकी बातचीत चली 

थी । पर क़िस्मतका खेल, शादी मुझसे हो गयी । मेरा 

घर ढूंढ़ निकालनेमें आशा है आपको कष्ट नहीं हुआ होगा, ह 

क्यों विषाण बाब्‌ ? द 2 
बनजी. : नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं, आपके पत्रमें घरका नम्बर तो 

. था ही। इसके अलावा आपका नाम लेते ही पता चला 

कि यहाँ आपको सभी पहचानते हूं । 
चटजीं : मझ पहचाने या नहीं; पर अपने इस घरकों तो सभी 
जानते हैं। इतना बड़ा और इतना सुन्दर मकान इस 
मुहल्लेमें और कहीं शायद ही हो ? इस मकानका नाम 
आप जान ग्रये हैं त ! 
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जी हाँ, 'वैजयन्ती' । 


अपनी जयन्तीके नामसे ही विजयन्ती नाम रखा है। 


जयन्ती मारे खशीके फली नहीं समाती, आप तो जयन्तीको 
जानते ही हैं । 


हाँ, कभी जरूर जानता था। पर वह तो, वह तो, बहुत 
दिनोंकी बात है। 


पर देख लीजिएगा, वह ज्योंकी त्यों है। उतने ग़रीब 
घरकी लड़की इतने बड़े घरमें ब्याही जानेपर भी आज तक 
यहाँके रहन-सहनको नहीं अपना सकी । पर इसके लिए 
मे उसपर नाराज़ नहीं हो सकता । मेंने कहा था, जयन्ती, 
तुम्हारे लिए एक ऐसा मास्टर रख दूं” जो विलायतका 
चक्कर काट चुका हो और साथ ही प्रोफ़ेसर भी हो । पर 
वह राजी न हुईं। कहाँसे आपका पता ढूँढ़कर आप ही 
को पकड़ लायी। तो आप उसे पढ़ा सकेंगे ? आपने 
ज्ञानकी दौड़ तो बी० ए०, बी० टी० तक लगायी है। 
अबतक गाँवोंके स्कूलोंमें आप पढ़ाते आये हैं। शहरके 
रस्मोरिवाज़ यानी इन्हीं सब चीजोंसे वह बिलकुल नावाक्रिफ़ 
हैं - मतलब यह है कि अँगरेजीपर ही आप ज़्यादा ध्यान 
दें । समझ गये जनाब ? 


देखू । 


आपके सोनेका कमरा वग्रेरह सब जयन्ती ही बता देगी । 
तनख्वाह तीन सो रुपये - वह तो तय ही है। कुछ 
पेशगीकी ज़रूरत हो तो मुझसे कहिएगा - जयन्तीसे भी 
कह सकते हैं। पर गप्पें न लड़ाकर पढ़ाइएगा - खास 
तोरसे वही - अँगरेजी । अच्छा में चला। मुझे ऑफ़िस 


. प्रतिनिधि रचनाएँ संककन : एकांकी 

















जानेको जल्दी भी है। मैं जयन्तीकों भेज देता हैँ ओह 
हो ! बादलकी चाहसे पहले ही बरसात ! जयन्ती आ 
गयी । [ जयन्दी आती है ] 


जयन्ती, ये रहे तुम्हारे मास्टर - विषाण बनर्जी । मुझे जो 
कुछ कहना था सब समझा दिया है। अब अपनी पढ़ाईकी 
सारी व्यवस्था ठीक कर लो। ऑफ़िससे लौटते मुझे आज 
रात हो जायेगी। और हाँ, लंच भी आज में बाहर ही 
ले लगा । चियेरियो ! 








[ जाता है । ] 
। जयन्ती . : देख कया रहे हो ? बैठो न ! 
विषाण . : लो बैठ गया । 
के | 8 
[ विषाण बठ गया। जयन्ती भी उसके सामनेके सोफृपर 
बेठ गयी । | 
विषाण . : मुझे लेकर फिरसे यह खेल ! क्‍यों जयन्ती, बतलाओगी ? 
जयन्ती  : इसमें खेलकी क्या बात है? मुझे शिक्षक चाहिए, तुम्हें 
नौकरी - संयोग जो ठहरा। 
विषाण. : आक्सफ़ेंडके एक एम० ए० भी तो तुम्हारे शिक्षक बन 
सकते थे, जयन्ती ? ह 
जयन्ती . : कैसा शिक्षक मुझे चाहिए, यह तो मैं ही समझ सकती हूँ ।. 
विषाण. : पर एक बी० ए०, बी० टी० का वेतन तीन सौ रुपये - 


क्यों, यह भी क्‍या में न समझ लें ? इसका मतलब ? 
जयन्ती. : वेतन कम मालम पड़ रहा है क्‍या ? ँ 


भूचाल रा ला तह 5 क्‍ क्‍ हे... . 






























: नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा है, और क्यों ऐसा हुआ वही... 
में जानना चाहता हूँ । 

: वहाँ तुम्हें कितना मिल रहा था ? 

: कम ही था। 


कक 


शायद वें तुम्हारी क्रीमत नहीं समझे होंगे । पर में यह भी 
नहीं कहती कि में ही तुम्हारी क़द्र कर रही हूँ या ठीक- 
ठीक दे रही हूँ । मगर इन सब बातोंसे क्या लाभ ? तुमने 
इस नौकरीकों मंजर कर लिया हैं और कामपर आ 


भी गये हो । 


बिजलीकी घण्टी दुबाकर जयन्ती नोकरकों बुराती हैं 


् 


चाय पियोगे या कॉफ़ी ? 


६3 


हक 


यह मेरे चाय या कॉफ़ी पीनेका समय नहीं । 
[ नौकर आता है । ] 
[ नोॉकरसे | दो कप कॉफ़ी । 
[ नौकर जाता है 92 
तुम्हारे पतिदेव कह रहे थे, तुममें किसी तरहका परिवर्तन 
नहीं हुआ है, ठीक ही कह रहे थे । तुम्हारा स्वभाव ज़रा 
भी नहीं बदला, पर बदल गया है तुम्हारा चेहरा । तुम 
और भी सुन्दर लग रही 

: आज ही पहली बार मेंने तुम्हें कहते सुता कि में सु 
लगती हूँ । तुम मुझसे दिल-हो-दिलमें प्यार करते थे - 


ह में समझती थी । पर कभी भी तुमने इस बातकों अपनी 
जबानपर जाने नहीं दिया । 








प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकी 














जयन्ती : 


विषाण 


जयनती : 


विधाण 


विषाण ; 


जयन्ती . : 


बिषाण थे 


जयन्दी. : 
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तुम्हारे पतिदेव गप्पें न मारकर पढ़ाओ-लिखाओकी बात 
करनेको कह गये हैं । तुम्हें पढ़ानेके लिए ही में आया हूँ । 
सौ रुपये मिलते थे। तीन सौ रुपये देकर मुझे यहाँ तुम 
लोगोंने बुलाया है | तीन गुना ज्यादा मेहनत करनेके लिए. 
में आया हूँ - पढ़ानेके लिए, बातें करनेके लिए नहीं । 


[ नौकर कॉफीका दे छाकर सामने रखकर चछा जाता 


. #ूर 


| 
छात्राकों पहले अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा, तब उसे 
पढ़ाओगे । 

तुम्हें समझना कुछ भी बाक़ोी नहीं रह गया है जयन्ती ! 


इतने दिनोंके बाद तुम मुझसे मिले हो । अब में क्या हूँ, 
कुछ समझे ? 
समझ चुका, आज भी समझ चुका। पर तुम्हारी कॉफ़ो 
ठण्डी होती जा रही है, जयन्ती |... 
मुझे तुम खाक समझे । तुम जबतक न पियोगे तबतक में 
कैसे पी सकती हूँ ? तुमने मुझे खूब पहचाना ! 
पीता हूँ । 

सुखकराकर | हाँ, फिर भी थोड़ा-सा ज़रूर समझ सके 
हो । पर और क्या समझे बताओ तो सही, जरा सुन । 
यह भी समझा कि इस शादीसे तुम्हें सुख नहीं मिला 
जयन्तो ! का 
फिर--- है द 
मनकी यह जलन तुमसे और नहीं सही जा रही है । इसी- 
लिए तुम मुझे यहाँ खींच लायी। अपना दुखड़ा रोकर 
कुछ हलका होनेके लिए।.....| | ्र्र्ः़ 


थ डे 
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तुमने शायद ठीक ही कहा है | खैर, आज रहने दो। चलो, 
तुम्हारा कमरा दिखा दूँ ! मौसाजी तो अच्छे हैं न ? 
अच्छा, तुमने शादी क्‍यों नहीं की ! 

अपनी गजरका ही जिसे पता नहीं, उसने शादी क्‍यों नहीं 
की, यह सिर्फ़ वही पछ सकता है जिसे आटे-दालकी फ़िक्र 
नहीं, बल्कि लुटाना है । 

एक दिल मैं भी तो इसी फ़िक्रमें थी। घरके तमाम आदमी 
कई दिलनोंसे भूखे हैं - देखकर, एक दिन झामके झुटपुटेमें 
अपना मुहल्ला छोड़कर किसी दूसरे मुहल्लेमें चली गयी 
थी, जहाँ मेरी जान-पहचानके किसी दूसरेके होनेकी बात 
नहीं थी । रास्तेके एक मोड़पर घण्टे-भर खड़ी रही । सिफ़ 
खडी रही - कहना ठीक नहीं होगा । खड़े रहनंका ढंग 
कूछ ऐसा था कि जैसे मैं कोई शामतकी मारी हुई हूँ और 
मुझे कुछ कहना है - यानी मेरे हाव-भावसे खासा शक 
पैदा होता था” । द 
तुम खूबसूरत हो, अक़लमन्द हो, - अभिनय करना भी 
तुम्हें आता हैँ । तुम्हारे लिए यह सब करना कुछ भी 
असम्भव नहीं । 

उस दिन मेरे दिलकी हालत ऐसी थी कि भला-बुरा समझने- 
की शक्ति भी मुझमें नहीं थी। मुझे जरूरत थी रुपयों- 
की । सुनिए, आपसे मुझे कुछ कहना है - आड़में बुला- 
कर कहा, हमें कई दिनोंसे रोटी नहीं मिली । तारीफ़की 
बात है कि जिससे भी कहा, किसीने मुझे निराश नहीं 
किया। 


एक रातमें कितने मिल गये 
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चार आने। 


क्या कह रही हो जयन्ती ! तुम्हारे चेहरेका 
अपमान - यह भी मुझे सुनता पड़ा । 







इतना बड़ा 


ऐसी बात नहीं । अपनेको सचमुच अपमानित करनेंका 
मौका नहीं दिया था, तभी सिर्फ़ चार आने मिले थे । 
घरका पता देती या टेक्सीपर चढ़ जातो तो कमसे कम 
चालीस रुपये लेकर उस रात घर आ सकती थी-इस बातको 
तुम ज़रूर मानोगे । एक ही आदमी मिल्म था जिसने मेरी 
बात सुनकर बिना कुछ पूछे ही जेबसे चार आने पैसे 
निकालकर मेरे हाथपर रख दिये और तेजीसे आगे बढ़ 
गया-एक बार मुड़कर देखा तक नहीं । और तुम्हें सुनकर 
आइचर्य होगा कि उसके कपड़े-लत्ते बहुत ही गन्दे थे और 
हाथमें एक बाज़ारकी मेली-सी थैली थी। यात्री मदद 
करनेकी औक़ातवाला वह न था बल्कि पानेका ही हक़ उसे 


ज्यादा था । 


मददके लिए ऐसे ही एक आदमीको तुमने चुन लिया ? 


रातको तब दस बज रहे होंगे । बिना अपमान किये सहा- 


यता कर सकता है, दान दे सकता है, घण्टोंकी चेष्टासे 
भी जब ऐसा कोई नहीं मिला, तब तुम्हारी याद आयी । 
तब तुम्हारी बराबरकी स्थितिके किसीको-यानी, किसी 
ग़रीब आदमीकों खोजने लगी । इसके अलावा मेरे लए 
और ज़्यादा प्रतीक्षा करना भी सम्भव नहीं था। छोटे- 


छोटे भाई-बहन घरमें मेरी राह देख रहे थे । 


यह तुमने ठीक नहीं कहा जयन्ती ! बिना अपमान किये 
धनी भी उदार बन सकता है, ग़रीब लड़कीसे प्रेम कर 


बे 
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सकता है, उसके दुःखसे सहानुभूति रख सकता है, उसे 
रानीका सम्मान दे सकता है, इसका प्रमाण क्या तुम्हारे 
ही जीवनमें नहीं है ? 

[ मुसकराती हुईं | नहीं, नहीं है । 

तुम नाहक मिस्टर चटर्जीका अपमाव कर रही हो । 


चटर्जी साहबने ही मेरा अपमान किया है । पेटकी खातिर 
मैंने उसे अपनी राजीसे, खशीसे मानव लिया और इसका 
मझे ज़रा भी मलाल नहीं । 


पमानके ढंगका ज़रा पता चले तो समझ सकता हूँ कि. 
तुम्हारी जलन कहाँ और क्‍यों है । 


घर लौटते रात होते देख महल्लेवालोंने मुझे जो संज्ञा दी 
सो माँसे सही नहीं गयी । मेरा घरसे निकलना पिताजीने 


बन्द कर दिया। तुम शायद ही कहोगे कि पिताजीने 
अन्याय किया था । 


[क श् 


में भी तो वैसा ही करता । 


करोगे क्‍यों नहीं ? जरूर करोगे । स्त्रियोंके चरित्रमें 
कालिख किसीसे भी सही नहीं जाती । पर, उसके दो 
दिनोंके बाद हो सिर्फ़ भूखके मारे और बच्चोंकों भूखसे 


तडपते देख माँने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ही - वह 


भी तो सहना सम्भव नहीं । 
इस घटनाकों सुनकर हमने भी अपना सिर पीट 


लिया था। 


प्र मझे दःख नहीं हुआ । मिस्टर चटर्जीकी भड़कोली गाड़ी 


 अस्ती-संस्कारके बहाने हमारे मुहल्लेसे अकसर गुज़रा करती 
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थी। मिस्टर चटर्जीको मैं नस-नससे पहचान गयी । समाज- 
सेवाके नामपर उन्होंने जब मेरी सेवा करनी चाही तो 
मेंने कहा, कोई आपत्ति नहीं, पर व्यवस्था पक्‍की होनी 
चाहिए । पता नहीं क्या सोचकर वें राजी हो गये । हमारी 
शादी हो गयी । 

इस शादीका यही इतिहास है । 

हाँ, पिताजी तथा भाई-बहनों, यहाँतक कि असहाय पड़ो- 
सियोंकों भी दोनों जून भरपेट खाना मिल रहा हैं। अफ़सोस 
यही है कि आज माँ नहीं है । 

चटर्जो साहबने तुम्हारा सम्मान ही किया हैं। अपमान 
किया है-कहनेसे उनके प्रति अन्याय ही होगा । 


मेरा अपमान तुम नहीं समझोगे । उसे में ही समझती हूँ । 
हम-दोनोंके बीच महब्बतके लिए कोई जगह नहीं । उनके 
मनमें था रूपका आकर्षण और मुझे थी रुपयोंकी ज़रूरत । 
उन्होंने अपने बुढ़ापेमें ऐसी एक “मिसेज चाही थी - जिसे 
साथ लेकर सभा-समिति, पार्टी, क्लब आदिमें अकड़के साथ 
जाकर दूसरोंकी आँखें चौंधिया सकें । उन्होंने मुझे प्यारसे 
नहीं अपनाया, रुपयोंसे खरीदा है । में उनकी पत्नी नहीं“ 
में उनकी विवाहिता रक्षिता हूँ। 
मेरे ख़यालसे उनसे भी ज़्यादा तुमनें अपमान किया हैँ ॥+ 
भूख मिटाना ही कया दनियामें सबसे बढ़कर है ? 


नहीं है क्‍या ? 

अच्छा, मान लिया-हाँ पर उसके लिए चोरी करनी 
होगी ? डाका डालना पड़ेगा ? आत्म-सम्मान खोना 
पड़ेगा ? शरीर बेचना पड़ेगा 








जयल्ती . : हाँ, सब कुछ करता पड़ेगा । सभी देशों तथा कालछोंमें ऐसा 
.... हुआ है, ऐसा ही होता है । 
विधाण.. : नहीं, कभो नहीं, सम्य समाजमें ऐसा नहीं हो सकता 






जयन्ती. : इनकार नहीं करती । पर यहाँ जब ऐसा हो रहा है, 
तब हमारा-तुम्हारा यह समाज सम्य समाज नहीं है । 
संभ्यताका चोला उतार दो । जिस समाजमें इतनों दु:ख- 
दरिद्रता हो, जहाँ भूखसे तड़प-तड़पकर इंतनी मृत्यु हो 
रहो हो, वहाँ सम्यताका क़ानून न चलनेका ; त चलेगा । 
बहशीपन ही यहाँका क़ानून बन गया है।.. 

: तुमसे आज बहुत बड़ी-बड़ी बातें सुननेको मिल रही हैं । 
समझमें नहीं आ रहा है कि तुम्हें अब म॑ क्‍या पढ़ाऊ | 
मझे यहाँ क्‍यों बला लिया सो भी समझ नहीं पा रहा हू । 


: तुमसे में प्रेम करती हूँ । पेटकी भूख तो मिट गयी, पर मनकी 
ज्योंकी त्यों है। इसीलिए तुम्हारी जरूरत हू ' इसीलिए 
तुम्हें लायी हूँ । तुम और में दोनों बाँहमें बह डालकर 
देशकी सेवा करेंगे - यही हमारा स्वप्न था। अबतक वह 
पूरा न हुआ । अब होगा । 
लेकिन >१क 
: इसमें 'लिकित-वेकिन' कुछ नहीं, मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे 


ब्रेमकरते हो... 7: «० .#.. 
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पर 2 श द 
चाहे जितना भी पर” लगाओ, पर जो सच है वह झूठ नहीं 
हो सकता । प्यारके मामलेको जेसा औरतें समझती हैं 
तुम लोग वैसा समझ नहीं पाते । कौन मुर्ज्ञ प्यार करता 


कक 
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है-यह समझनेमें मेरी तनिक भी भूल नहीं होगी | & 
विषाण : पर तुम्हारी इस शादीके बाद... | 
जयन्ती . :. जिस अससख्य समाजमें, बर्बर कानूनमें कुछ भी अर 





नहीं - किसी तरहका पाप नहीं । | के 
[ परदेके पीछेले मिस्टर चटर्जीको आवाज़ आती हैक 
“ब्ञॉय, बॉय । ] हक हक] 


जयन्तोी : ऐँ, यह क्या ? साहब इतनी जल्दी वापस आ गये ? **७ 
विधाण : तबसे हम यहीं बैठकर बातें कर रहे हैं यह देख वे खुश न 
होंगे, जयन्ती ! कमसे कम पढ़ाईकी एक किताब-विताब"“* 
जयन्ती : नहीं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं । इस समाजमें सब-कुछ 
चलता है । 
[ ऊपरके ज़ीनेसले दो आदमियोंके नीचे उतरनेकी-सी 
आवाज़ जाती है, जयन्ती ओर विषाण चौंक उठते हैं । ] 


विधाण : मामला क्या है ? 
जयन्ती. : क्या पता ? 


[ रेवा कमरेमें दाखिल होतों है । वह इस घरकी आया 

है। देखनेमें ख़बसूरत और युवती है। उसका वेश कुछ 

द -अस्त-व्यस्त-सा, .बाऊ-बिखरे हुए हैं। चेहरेसे योवनकी 
ड्ग्नता तथा चंचछता टपक रही है । | 


रश्ेवा क्‍ : देखिए तो यह सब क्‍या है ? 





[ छेकित एक अपरिचित व्यक्तिकी उपस्थितिसे तभी 


मरसक सँसल जाती है । ] १५९८५ थ 















































कौन - साहब ? 
हाँ । ऑफ़िसके दराज़की चाभी भूल गये थे । वापस आना 
पड़ा, ऊपर जाकर देखा कि आप नहीं हैं। सो मुझे" 


# 


रेवा 


है 


मि 


जयन्ती .: तंग कर रहे थे। पर चाभी कहाँ है ? क्‍ 


रवा : पता नहीं, ढेँढ़ देखती हूँ । आप आइए । 
[ रेवा दौड़कर चली जाती हैं । ] 
विधाण. : मानों भूचालका एक झटका था - क्या बात 5 
जयनती,. : इस समाजकी एक और कहानी हैं। यह भी एक अनाथ 
5 लडकी थी । साहबका वही समाज-सेवावाला ब्रत आँखोंमें 
जँच गया । पर बताने लायक़ कोई परिचय न था, इस- 
लिए आयाको नौकरी देकर साहबने इसपर भी दया की। * 
पर वह दया कभी-कभी इतनी भयानक हो जाती हैं कि 
इस लड़कीसे सहा नहीं जाता । 
विषाण : क्या कहती हो ? 
[ मिस्टर चटर्जो आते हैं ।] यु 
चटजीं : [ जयन्तोसे | तबसे”'तुम यहीं हो जयन्ती ? 
जयन्ती . : किसने कहा ? डे 
चटर्जी: आऑफ़िसकी ड्राअरवाछी चाभी भूल गया था। लेने आया 


तो तुम्हारी आयासे पता चला कि तबसे तुम यहीं हो। बड़ी 
अच्छी बात है। पढ़ाईके बारेमें ही बातचीत हो रही 


हा होगी द 
. जयन्ती  : और क्‍या ? पर तुम्हें चाभी मिली ? _ 
, चटजी.. : तुम्हारी आयासे तो ढूँढ़नेके लिए कहा हैं 
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हां। तुम्हारा सब कुछ वह जानती है - मझसे भी ज़्यादा 
जानती है । प्रायवेट सेक्रेटरी कही जा सकती है । 


[ चामी लेकर रेवा आती है। ] 


| साहबको चामी देकर | लीजिए। आपने जहाँपर कहा 
था, वहाँ यह नहीं थी । काफ़ी ढूढ़नेके बाद मिली है । 


[| विनोदके साथ चटर्जीसे | कहा था न ! 


[ आयासे ] मालकिन तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी रेवा ! 
कह रही थी, तुम मेरी प्रायवेट सेक्रेटरी हो । 


| जयन्तीसे | आप इस तरह मुझे क्‍यों शमिन्दा क्रिया 


करती हूँ । 


शरमानेकी कोई बात नहीं। [ अचानक बहुत ऊँची 
आवाज़से | भूचाल ! भूचाल ! 


[ सभी एकदम चॉोंक पड़े । ] 
भूचाल ? कहाँ ? नहीं तो ! 


हाँ, हाँ। वह, फिर"“'अरे बाप रे सत्यानाश हो गया - हाँ- 
हाँ, बरबादी आ गयी, वह-वह फिर-चलो, चलो बाहर 


निकल चलो, जल्दी करो जल्दी"'' 


| जयनन्‍्तोने स्वयं ही 'टी-पॉट! सोफा आदि ढकेलकर गिरा 
दिया ओर इधर-उधर दोड़ने छगी । | 


ऐ | आओ, आओ - 


[ जरूरीसे रेवाका हाथ पकड़ लिया । ] 




















रचा 

















नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए । 
न, न, सब बाहर चंडो-जल्दी चलो'* 





[ सहमकर आशछिंगन-बद्ध स्थितिमें रेवाको घसीट के 
जाता है । 


हे 


पर कहाँ ? 

[ ज्ञोरसे हँसती है। ] भूचाल ! भूचालसे डराकर तुम्हे 
दिखाया कि हम कहाँ खड़े हैं - यहाँ कौन पति हैं और कौन 
पत्नी ! इस समाजमें न तो कुछ अन्याय है और न किसी... 
तरहका पाप लगता हैं । 
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पंजाबी एकांकी 


परिचय वसुव्यास 'अनल! 
वघाटकी नाठः.. -.. बलवकन्त गार्गी .. 


_( अनुवाद : आनन्दी परमेश्वरन्‌ ) 














आधुनिक पंजाबी नाठक और मंच 


आज-कल पंजाबी भाषामें अनेक नाटक लिखे जा रहे हैं, किन्तु सभी 
नाटठकोंका स्तर ऊँचा नहीं है। ऐसे अनेक लेखक हैं, जिन्हें कहानी और 
नाटकके बीचके अन्तरका ज्ञान नहीं है और वे किसी भी कहानीकों 
संवादका रूप देकर नाटकके ढाँचेमें ढालनेका प्रयत्न करते कुछ 
नाटक तो पंजाबी केवल इसीलिए समझे जाते हैं कि उनकी भाषा और 
. पात्र पंजाबी होते हैं । अन्य दष्टिसे उनमें विदेशीपन झलकता है। कथानक 
और विस्तारकी दृष्टिसे भी बहुधा उनमें रसोत्कर्ष नहीं होता |. 
.. आधुनिक पजाबी नाटकोंका सिंहावलोकन करनेपर हमें अनेक 
कमज़ोरियोंका पता लगता है। अभिनय, मंचका ध्यान और निर्देशन- 
कलाका अभाव प्रायः प्रत्येक नाटकर्में देखनेकी मिलता हैं। जो नाटक 
लिखे गये हैं, केवल इसी हेतु कि वे पाद्य-पुस्तकोंमें स्थान पा सकें । 
. लेकिन इस लेखका उद्ेब्य प्रत्येक नाटकके विषयमें विवेचना करना नहीं 
है। में इस लेखमें केवल पंजाबी नाटकका संक्षिप्त इतिहास, उसकी रूप- 
रेखा ओर क्रमश: विकासपर ही प्रकाश डालंगा । 
० नन्‍्दा आधुनिक पंजाबी मंचके प्रणेता कहे जा सकते हैं । वेसे 
_पंजाबीमे नाटक लिखे जानेका काय पिछले कुछ वर्षोसि ही प्रारम्भ हुआ है, 
किक्तु प्रो० नन्‍्दा शुरूसे ही अच्छे नाटक लिखते आये हैं । उनके कथानक 
बहुधा आदर्शवादी होते हैं और उनके नाठकोंकी विशेषता है भाषाकी 
प्रांजडता । उनके पात्रोंका चरित्र-चित्रण अत्यन्त सावधानीपूर्वक होता है 
किन्तु उनमें-से कुछ विशेष नमूने होते हैं। यदि इसके कारण नाठकमें 
कृत्रिमता आयी हो तो प्रो० नन्‍्दाकों पंजाबी नाटकोंके उन पुराने दोषोंको 
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र करनेका श्रेय भी है, जो केवल उद्‌ भाषामें लिखे गये यथार्थवादी 


नाटकोंकी सामाजिक समस्याओंपर ही प्रकाश डालते थे । से 
... प्रो० नन्दाकी एक दूसरी विशेषता यह हैँ कि उन्होंने अनेक नाटक 
लिखकर पंजाबी भाषाकी दयतीय अवस्थाकों दर किया। अनेक एकांकी 


नाटक और परे नाटक लिखकर उन्होंने समाजमें उच्चतम स्थान प्राप्त 
किया जिससे अन्य कवि और लेखकोंकी तरह पंजाबी साहित्यकी नींवमें 
अपना सहयोग देनेका श्रेय भी उन्हें प्राप्त है । 


नये नाट्य-लेखकोंमें जोशुआ फ़जलदीनका नाम उल्लेखनीय है। 


उनका पिण्ड दे बरी” नाटक प्रसिद्ध है। इस नाटकका कथानक आदर्श- 


वादी है जिसमें समाजकी कुत्सित रीति बह प्रथाओं एवं आदतोंपर प्रकाश 


डाला गया है। भाषामें प्रान्तीयता भले ही हो, किन्तु वें पंजाबी कृषकक्के 


जीवनसे परिचित थे, ऐसा नहीं दिखाई देता । यही कारण है कि यथार्थ- 


वादसे भटककर आदर्शवादके प्रवाहमें उन्ते नाटक ठीक उसी तरह... 
कमजोर मालूम होते हैं, जिस तरह प्रो० नन्‍्दाके लिखे हुए कुछ प्रारम्भिक 


नाटक । क्‍ 

रफ़ी पीर नामक लेखकने भी ( जो आज-कल पाकिस्तानमें बस गये 
हैं ) जोशुआ फ़जलदीनके समयमें ही लिखना प्रारम्भ किया था किस्तु 
उनके कथानक प्रेम, घृणा ओर वासनासे ओतप्रोत हैं । उनके “अखियाँ 


और बैरी' आधुनिक पंजाबी एकांकी नाटकोंके प्रथम उदाहरण कहे जा 
सकते हैं, जिनमें चरित्र-चित्रण, रसोत्कर्ष और नाटकमें होनेवाला उतार- . 


ञ्क् 


चढ़ाव प्रमखतासे दिखाई देते हैं। उनके नाठक मंचकी दष्टिसे विशेष 


महत्त्व नहीं रखते, फिर भी उनका महत्त्व कम नहीं कहा जा सकता । 


तत्पश्चात॒ सनन्‍्तसिह सेखोने मानवजीवनको . समस्याओंपर प्रकाश 


डालनेवाले नाटकोंको लिखनेका दावा किया | लेकिन यह क्रैफ़ियत नाटुय- 
.. लेखककी दृष्टिसे उनकी कमज़ोरियोंका परदाफ़ाश करती हैं । सेखों कृषक- 
. परिवारमें भरे ही उत्पन्न हुए हों छेकिन कृषक-जीवनके ,कटु सत्योंको 
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उन्होंने कभी 'नहीं परखा और यही कारण है कि उनके नाटकोंमें कृषक- 
जीवनके सत्योंपर कोई प्रकाश नहीं पड़ा । 
प्रो०ण हरचरणसिह एक दूसरे प्रसिद्ध नाटककार हैं । उन्हें आठ पूरे 
और दस एकांकी नाटक लिखनेका श्रेय प्राप्त हे। उनके एकांकी नाटक 
. विद्ेषतः ग्रामीण कथानकोंपर आधारित हैं। “अँजोर', “राजापुरस' और 
. . दोषी” उनके पूरे नाटकोंमें-ले उल्लेखनीय हैँ और उनके कथानक शहरकी 
.. सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं । उनके नाटकोंकी विशेषता है 
*.. भावोंकी सूक्ष्मता, पात्रोंका स्पष्ट चरित्र-चित्रण और समस्याओंके महत्त्वको 
अनूठे ढंगसे प्रस्तुत करना । नाटकोंके संवादोंमें कृत्रिमता झलकती है ।. 
उनका नया नाटक “मसीहादा-चाँद यथाथंतासे परे हैँ और उसके दूसरे 
 अंकका कथानकसे कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। प्रो० हरिचरण- : 
सिहको अनेक पंजाबी नाटकोंका सफलतापूर्वक निदशन करनेका श्रेय 
प्राप्त है । 
कर्तारसिह दग्गल एक अच्छे उपन्यासकार-कहानीकार हैं, लेकिन वे 
 नाटकके आवश्यक गणों एवं अंगोंसे परिचित नहीं हैं । रेडियो तकनीकसे 
परिचित होनेके कारण उनके नाटक केवल ध्वनिकी दृष्टिसे महत्त्व रखते 
हैं, मंचकी दृष्टिसि नहीं । फिर भी उनके एकांकी विशेष प्रसिद्ध नहीं हो 
सके । अभी-अभी उनका लिखा हुआ नाटक “दिया बुझ गया अवश्य 
लोकप्रिय हो सका हैं। 
... बलवन्त गार्गी एक सफल नाटककार हैं और प्रो० ननन्‍्दाके पदचात्‌ 
उनके विषयमें ही यह कहा जा सकता हैँ कि उन्हें मंचका विशेष अध्ययन 
_ और अनुभव हैं । उनको नाटकीय विचार-धारा, नाटकके कथानकोंको.. - 
. सफलतापूर्वक गूँथनेका ढंग तथा पंजाबी भाषापर अधिकार, उनके नाठकों- 
. को लोकप्रिय बनानेंमें सफल हो सका है । गार्गीने अनेक एकांकी नाटक 
. लिखे हैं। उनके पूरे छह नाठकोंमें छोहा-कूर्टा और 'केसरो' बहुत 
.. प्रसिद्ध हैं। उनके नाटकोंमें यथासमय हास्य-र॒सके फब्वारे झरते हैं। 
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उनके संवादोंकी भाषामें प्रेक्षकोंकों आकर्षित करनेकी शक्ति है। लेकिन 
कभी-कभी उनके संबाद इतने विस्तृत होते हैँ कि कथानकसे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता और इसीलिए उत्तका विस्तार भी खटकने लगता है । 
उन्हें नाटक-क्षेत्रमें बहुत अनुभव प्राप्त हुए । अन्य नाटककारोंकी तुलवामें 
गार्गीकी सफलताका कारण भी शायद यही हैं । 

शीला भाटिया एक दूसरी नाटककार हैं। वास्तवमें वे अभी-अभी 
तक ग्राम्य-गीतोंकी रचना करती थीं और उनमें अपनी कल्पना-शक्तिकी 


सूझके अनुसार संगीत-द्वारा एक नया आकर्षण पैदा करती थीं। उनके 


दो संगीत प्रहसन ( ऑपेरा ) काल आँव द वेली” और रुखे खेत ब 
लोकप्रिय हैं । वे स्वयं एक सफल अभिनेत्री हैं और इसीलिए वे प्रेक्षकोंकी 
अपेक्षाओंसे भलछीभाँति परिचित हूँ । लेकिन शायद उन्हें नाटकके लिए 


अच्छे कथानक ट|ं मिल सके । उनके कथानकोंमें नाटकके आवश्यक 


गुणोंका अभाव होता है। यदि वे कथानकको चुनते समय नाटय-गुणोंकी 


ओर विशद्येष ध्यान दें तो उनके संगीत-प्रहसन अवश्य ही एक प्रकारसे 
चुनौती सिद्ध होंगे। इतना हो नहीं, यदि वे अपने गीतोंमें काव्यका मधुरस _ 


भी उंड्ेल दें तो उनकी रचनाएँ पंजाबी साहित्य ही क्या, हमारे देशकी 
विभिन्न भाषाओंके साहित्यमें अत्यन्त आदरका स्थान प्राप्त कर सकती 
हैं। फिर भी उन्हें पंजाबी नाटकके क्षेत्रमें संगीत प्रहसनका प्रयोग ( एक्स- 
पेरीमेण्ट ) करनेका श्रेय अवश्य प्राप्त है । 

इसके अतिरिक्त पाँच अन्य नाटककारोंके नाम भी उल्लेखनीय हूँ । 
 खोसला, रेल्वेकी नौकरी करनेपर भी अपनी फ़्रसतका समय नाटक 


 लिखनेमें ही व्यतीत करते हैं, उनमें नाटकके संवाद लिखनेकी योग्यता 


अवध्य है लेकिन उनके नाटक मंचपर अधिक सफल नहीं हो सके । अन्य 
नाटककार कॉलेजके प्रोफ़सर हैं, जिनके नाम हैं, प्रो० रोशनछाल अहजा, 


.. प्रो० अमरिकर्सिह, प्रो० गुरदयालसिहु पॉल और प्रो० बलवीरसिह। 


: इन्होंने विशेषत: एकांकी नाटक ही लिखे और उनके पढ़ लेनेपर नाटक 
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लिखनेमें शीघ्रता करनेका दोष स्पष्ट दिखाई देता है । प्रो" अमरिकर्सिह- 
का 'पथार दी खेत”, जिसे उन्होंने अंगरेज़ी नाटक ( ग्राण्टी ) के आधार- 
पर लिखा है, दिल्‍लीके मंचपर प्रस्तुत किया जा चुका है। यद्यपि वह 
विदेशी कथानक है किन्तु नाटककारने उसमें पंजाबी भाषा, रहन-सहन 
आदिका टच देकर नाटकके सफल होनेकी आशा जाग्रत की है । 

इसमें सन्देह नहीं कि बढ़ते हुए नाट्य-गृहों और “कलाकारों तथा 
नाटककारोंके कारण पंजाबी मंचकी उन्नति शीघ्रातिश्ीक्र होगी, लेकिन 
विभाजनके परचात पंजाबी भाषा और साहित्यपर भी एक प्रकारका 
कुठाराधात ही हुआ, जिसके कारण भाषा भी निर्वासित हो गयी हैं । 
लेकिन पंजाबी नाटक-साहित्य और मंचका अध्ययन करनेपर यह कहनेमें 
कोई आपत्ति नहीं कि पंजाबी मंचका उद्धार उसके नाटककार, कलाकार 
एवं लोगोंके सहयोग तथा परिश्रमपर अवलूम्बित है और भविष्य भी 


उज्ज्वल है। 









पात्र 
स्थान 
समय 


-चाटकोी नाव 


: बशीर, असलकम; रजिया, हमीदा, बुआ । 


: सतलजके किनारे एक गाँवकों झोंपड़ो । 
* बरसातकी एक रात । 


चूक कर 


परदा उठता है। सतलऊजके किनारे एक झोपड़ी । उसके अन्दर कुछ 


बरतन, अँगीठी, चप्पू , रस्से ओर जाल पड़े 
दरवाज़ा है जो एक अँधेरी कोठरीमें खुलता हैं, जहाँ खाटपर पड़ी 


हैं। स्टेजके सामने एक 


40 


ी 
छः 


दे बूढ़ी छुआ खाँसती हुई नज़र आती है । 


है, 


शामका वक्‍त है। बाहरसे हवा और लहरोंकी साँय-साँय सुनाई . 


8. 





. इसीदा 


रजिया 


हमीदा 





रजिया 














०. ४ 


न ८५ है * ८5 हर. ॥ +५ दिल >> ल्‍ 45 कप 
दे रही है। हमीदा ओर रजिया स्टेजके अगले हिस्सेमें अंगोठीके पास बंढी 
. बातें कर रही हैं । 


रजिया ! 


हाँ। । पा 
खाँसीके मारे बुआ मरी जा रही है । कभी-कभी दम उखड़ 
: जाता है तो साँस आना मुश्किल हो जाता है । 


के 


हक 


: जोशाँदा उबाल तो रही हूँ। आज आगमें कुछ गरमी ही. 
नहीं । बहुतेरी फूकें मारती हूँ मगर अभोतक नहीं पका । 


: दो दिन हो गये यह काढ़ा पिलाते-पिछाते, मगर कोई 
फ़ायदा नहीं। दम पहलेसे भी ज्यादा उखड़ रहा है।. 


ख 




























































































रजिया 


हमीदा 


रजिया 


हमीदा 


हमाीदा 


. रजिया 
हमीदा 
रजिया 


हमीदा 


रजिया 
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जाके हकीम शबरातोके यहाँसे वही दवा ले आ, जो उसने 
: पिछली दफ़ा दी थी । 


रात बहुत भीग चुकी हैं और दरिया भी बढ़ा हुआ है । 
कैसे जाऊ ? 


कह 


और किसे भेजूँ ? घरमें कोई भी तो नहीं । 


कै के 


में भी तो इस हालतमें नहीं जा सकती । 


: जोशाँदा पिलाकर छातीपर मालिश कर दे । शायद इससे 
ही कुछ चेन आये । मैं किसीको देखती हूँ । [ खिड़की में-ले 
झाँककर | हाय ! दरिया कितना चढ़ा हुआ हैँ । लहरें 
झोंपड़ी तक लपक रही हैं । तूने किइ्तीको दरख्तसे बाँध 
दियाथान? द कर 

: हाँ, जंजीरसे बाँध दिया है । 


[ बाहरसे गीतकी हलको-हलकी आवाज़ लहरोंके थपेड़ों- 
हु शी 
पर तेरती हुई आती है। | 


'बेड़ा पार लगा दे मेरा"! 


के 


इस वक़्त कौन गा रहा है ? 

न जाने कोन है। ही क्‍ ' 
चप्पुओंकी छप-छप सुनती हो ? ' 

:हाँ। के फ 

: सब माँझी अपनी-अपनी किश्तियाँ खेकर किनारेपर ले गये 
हैं । यह कौन हैं इस वक़्त ? 


# +* 


५ न जाने कौन है ? दरिया बहुत ही बफरा है। 


... प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी. 
































.: और हवाकी साँय-साँय कितनी तेज है। ऐसा लगता है. 
:.... कि सब कुछ उड़ाकर ले जायेगा। . 


रजिया. -: मुझे तृफ़ानसे बहुत डर रूगता है । 
हमीदा. : तूफ़ानके साथ ही मुझे वह दिन याद आ जाता है जब मेरा 


भाई घर छोड़कर निकल गया था। ह 
रजिया : मुझे उस दिनकी याद न दिला । 
हमोदा. : मुझे वह दिन भूलता ही नहीं । में तो कहती हूँ यह झोंपड़ो 


मनहूस है। इसे छोड़कर चले जायें। लेकिन तू हैं कि. क्‍ 
मानती हो नहीं । द 


रजिया : मुझे इस झोंपड़ीसे मुहब्बत है। यहाँ मेरी बहुत-सी यादें 
दबी पड़ी हैं। यहाँ मेंने छह बरस गुज़ारे हैं, प्रे छह ' 
बरस । 
हमीदा. : इसी मनहूस झोंपड़ीमें तेरा नन्‍्हा मर गया था । 














रजिया : हाँ, मेरा नन्‍्हा, मेरा छाल यहीं मरा था। शाम ढल चुकी 
हे की थी। यहाँसे दस क़दमपर मेंने अपने हाथोंसे उसे नन्‍्हीं-सी 
... क़क्रमें उतारा था। इस झोंपड़ीको कंसे छोड़ जाऊँ 
इमीदा. : मेरा तो दिल दहल जाता है। घर काट खानेको दौड़ता हैं। 
रजिया  : सुबह-शाम उसकी क़ब्रपर जाती हूँ जहाँ मेरी कोखकी धड़- 
क्‍ कन दफ़न हैं। मेरा दिल भी एक बड़ी-सी क्रब्र है जिसमें 
। . बेशुमार उम्मीदें और आरजुएँ दफ़न हैं। 
हमीदा ग्रेड़ उन बातोंको । जा, लालटेन लेकर जा और हकीम 
पा शबरातके यहाँसे नुसखा बंचवा ला।... 
.. रजिया : लालटेन जला को। दिया तो बाहरकी हवामें बुझ जायेगा। 


दियासलाई कहाँ है ? 


घोटकी नाव. 
था 








रजिया 


हमीदा 
रिया 
हमीदा 


रजिया 


 हमीदा 


रजिया 


हमोदा 


बैड... 


कं 


कं 


कं 


हा 


ह 


दराज़ोंमें-से हवा अन्दर आ रहो 





ले, यह है । 


[ छालटेन जाकर | लालटेनसे सारी झोंपड़ीम उजाला 
हो गया । 


धन 


लेकिन इसकी लो काँप रही है। शायद बायीं दीवारकी 
गी है। तभी तो दीवारपर ये 

साये काँप रहे हैं । 

इस झोंपड़ोमें कितनी ही चीज़ोंके कितने ही साये हैं । यह 

जाल, यह रस्से, यह काँटा, यह गुड़गुड़ी और यह टूटा 

हुआ चप्पू, तेरा भाई इस चप्पूके सहारे दरियाके पार जाया 

करता था । 

वह - वह तेरी हरक़्तोंसे तंग आकर चला गया। 

मेरी हरक़तें ? 

अरी ! उसने तेरे लिए सारी दुनियासे झगड़ा मोल लिया। 

गाँवके सब माँझी एक तरफ़ और बहू एक तरफ़। वह 

तेरी हर बात माफ़ कर देता । लेकिन तूने तो ग़ज़ब ही 

कर दिया । उसके साथी अप्नलम ही को ताका । डायन भी 

एक घर छोड़ देती है । 

हमीदा ! हमीदा ! खुदाके लिए चुप हो जाओ । 


तेरी इन्हीं करतृतोंकी वजहसे बशीर हमेशाके लिए मुझसे 
बिछड गया । 


हमीदा ! मुझे इस घाटकी क़ुसम। असलमसे मेरा कोई 
ऐसा-वैसा रिश्ता नहीं था । उससे इस क्रिस्मकी मुहब्बत 
नथी। 


अरी ! महब्बतकी भी कोई किसमें होती हैं? यह भी कोई 


प्रतिनिधि रचनाएं संकलन : एकाॉको 














: . फूल या कपड़ा है जिसको क़िस्में रही हैं । मुहब्बठ मुहब्बत 
है, जैसे उस दरियाका पानी पानी है । तुझे सचमुच उससे 
मुहब्बत थी । 


/चई 
[| 
5 


नहीं, हरगिज्ञ नहीं । 


कप कक. 


मेंने तुझे बीसियों बार देखा है। असलमकी आवाज़ सुनते 
ही तू आठा गूँयना भूल जाती हैं। दसपना तेरे हाथमें 

रखा रह जाता है और तेरी कनौतियाँ किसी डरी हुई 
घोड़ोकी तरह खड़ी हो जातो हैं। और तेरी आँखोंसे एक 

' अजीब धुली हुई रोनक़ छलकने लगती है। वही साये 
काँपने लगते हैं जिनमें तेज़ व तुन्द सिसकियाँ होती हैं । में 

तेरे चेहरेके उतार-चढ़ाव जानती हूँ, उसके ज्वार-भाटेसे 

प्री तरह वाक़िफ़ हूँ। 


| 
मर 
श 














रजिया : हमीदा ! हमीदा ! खुदाके लिए बहुतान न बाँध । तोहमतें 

द न धर। तू खुद मुहब्बतकी मारी हुई है। तेरा मँगेतर 
की बुखारसे मर गया था। उसकी यादमें तुने आज तक शादी 
6 नहीं की । तुझे उसी मुहब्बतकी क़सम, मुझे ऐसी बातें 
न कह । 





स््क 


हमोदा 
रजिया : में जाती हूँ [ सिसको मरकर | 


औरतको चाहिए कि वह एकको होकर रहे । 


हमीदा. : रोने क्‍यों लगी ? में ये आँसू कई बार देख चुकी हूँ। और 


कक 


यह भी जानती हूँ कि असलमें ये आँसू किसके लिए हैं ? 


# आऔ 


रजिया कैसी बातें कर रही है ? 
हमोदा : सच ही तो कह रहो हूँ । 


रजिया : मेंने अपने दिलको हमेशा तुफानसे बचाकर रखा। हलहरों- 


घाटकी नाव को ६७ 











हमीदा 


रजिया 








क्र 


श्र 


है 


फ्की . 


कर 


जिससे दरियाकी ,लहरें टकराती हैं, लेकिन जिसे 
बहाकर नहीं के जा सकतीं । फिर भी न जाने बशीर 


इतना जलता क्‍यों था। वह तो जानता था कि में. 


उसको हूं । 


मुहृब्बतमें मर्दका दिल धोखा नहीं खा सकता । तुझे जरूर 
असलमसे मुहब्बत थी । द 


हाथ | मैं इस दिलकों क्या करूँ? खुदाने इसे ऐसा ही गढ़ा 


है । इसका खमीर ही ऐसा है, जज़्बातसे छलकता हुआ। 
भला इसमें मेरा क़सूर ? अगर मेरे कान सीपियों-जसे हैं 


और मेरी नाक छोटी हैं और मेरी गरदन हरूम्बी है ।. 


काश ! मैरी नाक बड़ी होती, मेरे मुँहपर शीतछाके दाग 


होते और मेरे मार्थेपर बड़ा-सा काला गोमड़ा होता, फिर 


मुझसे कोई मुहब्बत न करता - न ही असलम । 


अब तू असऊमसे कभी नहीं मिली क्‍या ! 


कभी नहीं । वह पाससे गुजर जाता है और में नाव खेकर 
घाटसे चपचाप चली आती हूँ। कोई बातचीत नहीं 
होती । वह दूसरे लोगोंसे बिलकुल मुख्तलिफ़ हूं । टूर खड़ा 


रहता है, गुमचुम और तकता रहता है। बस, उसे देखकर द 
सारे जिस्ममें कँपकपी-सी दौड़ जाती हैं। ओर जबान 


लत चिमट जातो है । या अल्लाह बख्शों ! में कसी बातें 
कर रही हूँ 
तू उससे कभी नहीं बोली ? 


नहीं, मुझे डर लगता हूं । 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांको _ 





से परे घाटकी उस नावकी तरह जो किनारेपर बंधी हुई 


































श 





हमींदा 
रजिया 
हमीदा 
रजिया 


हमीदा 


रजिया ' 


. हसीदा 


रजिया. 


घाटकों नाव. 


तक 


कह 


३5३ 


कु 


उससे ? धर बी 


३३6 


नहीं, अपने-आपसे । में अपनी क्विस्मतसे डरती 


9396 


तुझे वह रात याद है ? क्या हुआ था ? 


कुछ भी नहीं । बस, यों ही असलमसे खड़ी बातें कर रही' 
थी। बशीर नटोंका तमाशा देखने गया हुआ था | में 


असलमके बहुत क़रीब खड़ी थी । वह उस दिन बहावके 


ख़िलाफ़ नाव लेकर गया था। उसका साँस फूला हुआ 
था । उसके बाज़ओंकी मछलियाँ उभरी हुई थीं । दियेकी 
शनीमें वह बहुत ही भली छग रही थीं। मंने उसके 


च्छ 


बाजुओंकोी छुआ । यूँ ही, देखनेकी, वे पत्थरकी तरह 


९ 


सख्त थे। जी चाहा, उन्हें चूम ले । 


के च््े 


पगली ! यही तो मुहब्बत हैं । 


उसने मेरी गरदतकों अपनों उँगलीसे छुआ । उस रात भी 


हंवाके जकड़ इस तरह चर रहें थे। और दरियाका पानी 
इसी तरह चढ़ रहा था। मेरा रोगयाँ-रोयाँ काँप उठा। 


मेरी आँखें मूँद गयीं और मेरा सिर उसकी छातीसे जा 


लगा । उस वक़्त पीछेसे तेरा भाई आ गया । मुझे देखते 


ही उसकी आँखें दहक उठीं। उसके हाथमें चप्पू था। 
वह किठती खेकर सीधा नटोंके अखाड़ेमें' चला गया था।... 
मझे देखकर उसने चप्प ऊपर उठाया । उसका जिस्म तन 
गया । वह पागलोंकी तरह चीख़ा और उसने चप्पूकों इतने 


जोरसे दीवारपर पटका कि वह दो टंकड़े हो गया । 
और फिर वह हमेशाके लिए चला गया । 


ध 


९. 








हाँ, में उसके पीछे दौड़ी। उसका कुरता पकड़ लिया। 








हमीदा 
रजिया 
हमीदा 


रजिया 


हमीदा 


रजिया 


हमीदा 


रजिया 
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के 


कुक 


$ 


कक 





उसकी मिन्‍्नतें को कि असलमके और मेरे दरमियानव कोई 
ऐसी बात नहीं, लेकिन वह न माना । 

जहाँ मुहब्बत ज़्यादा हो वहाँ शक भी ज़्यादा होता है । 
उसने किश्ती खोली और अन्धाधुन्ध तूफानमें निकल गया । 
मुझे वह रात अच्छी तरह याद हैं। उसके बाद बुआकी 
खाँसी और बुखार और भी बढ़ गया । द 
सारी रात में उसका इन्तज़ार करती रही। पानी पत्थरोंसे 
टकराता रहा और झाग उड़ता रहा, मगर उसका कुछ 
पता न चला । फिर जब दरिया उतरा तो उसके जूते, 
लगी और पगड़ी बह॒ते-बह॒ते, किनारेपर पड़े मिले - कीचड़में 
लथपथ । मैंने तीनों चीज़ें उठा लीं और सुखाकर एक 
छोटे-से ट्रंकमें रख दीं। इसलिए में इस झोंपड़ीकों छोड़कर 
नहीं जाती । और मैंने असलमकों उसके नजदीक फटकने 
तक नहीं दिया। तेरे भाईकी याद अब भी मेरे लिए सब 
कुछ है । 

हाँ, अब भाईकी याद ही तो रह गयी है। वह वापस 
थोड़े ही आयेगा ? 

मेरी ग़छतीसे वह चला गया”"*“'हमेशाके लिए'*"''* 
भूलसे' 


[ बुआ ज़ोरसे खाँसती है । ] 
जा, तू हकीम शबरातीके यहाँसे दवाई ले आ । कहीं ऐसा 


न हो कि यह रात ही को दम तोड़ दे । उसे शबरातीकी 
दवा रास आती 


[ बाहर झांककर ] दरिया बहुत बफरा हुआ हूँ। शब- 


धर 
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रातीका घर इस ढलवाँके दूसरी. तरफ़ है । और सारे 
रास्तेमें पानी-ही-पानी है ।. 


छहरोंका शोर बढ़ जाता है और उसके ऊपर गीत सुनाई 
देता है - 'बेड़ा पार छगा दे मेरा! ] 


रजिया : हाँ ! यह तो असलम है। अपनी किश्ती खींचकर दरख्तसे 
द बाँध रहा है । द द 
हमीदा : उसे कह दे कि जाके शबरातीके यहाँसे दवाई ला दे । 
रजिया : तु कह दे ! ' 
हमीदा. : [ भावाज़ देकर ] असलम ! असलम ! 
रजिया. : मेरा दिल बैठा जाता है। तलवों तक झुरझुरी-सी दौड़ 
गयी । | 
हमीदा , : तू जा, बुआके लेप कर दे। में असलमसे कहती हूँ । वह 
दशबरातीको बुलाये। वह मेरी बात न ठालेगा। अभी 
| बिजली कौंधी थी । घाठपर यह असलम ही है । द 
रजिया. : मैं बुआके पास जाती हूँ । 
हमीदा :हाँ,तृजा । 
रजिया : शायद पाती बरसने लगा हैं । 
हमीदा. : नहीं, यूँ ही हलकी-हलकी बूँदें हैं । शायद लहरोंकी उठती 
हुई फुहार है । लालटेन मुझे दे । में दरवाजा खोले। 
रजिया : भक-भक जलनेसे इसकी चिमनी काली हो गयी है । ला 
क्‍ ज़रा साफ़ कर दूँ । 
हमीदा : नहीं। रात बहुत अँधेरी है। इसकी रोशनी काफ़ी 





घाटकी नाव. 





रहेंगी । 

















असछम 


असकलम 


हमींदा 


डर. 


॥ 


के हे 


ञ्ध्ड् 


हज 


कक 


अच्छा, मैं बुआको देखती हूँ । [ जाती है ] 

असलम ! असलम ! [ हमीदा दरवाज़ा खोलती है, लहरों- 
के शोरका रेछा अन्दर आता है। असलछम दाखिलछ 
होता है । | 

उफ़, कितना भयानक तूफ़ान है। बाढ़ सारे गाँवकों हाँके 
लिये जा रही है। छोग ढोर-डंगर हॉककर भाग रहे हैं । 
मगर-मच्छ दरियासे बाहर आ गये हैं और रेतपर ऐंड रहे 
हैं । कितना तुफ़ान हैं । द 


तेरी किश्ती क्‍या हुई ? 


बचा छाया हूँ। वह सामनेवाले शीशमसे बँधी हुई है । 


बुआ बहुत बीमार है। एक बार जब उसे खाँसी उठती है 
तो फिर मुश्किलसे ही रुकती हैं। तू जाकर शबरातीके 


सि दवाई ला दे । 
जाता हूँ । लेकिन दबराती भी शायद भाग गया होगा । 


शबरातीका घर तो टीलेपर है। खाई लाँघकर उस बंजर 
टीलेपर-से वह कहाँ जायेगा । तुफ़ानसे भागकर कभी कहीं 
नहीं जाता । बारह बरस पहले भी जब सैलाब आया था, 
सारा गाँव उजड़ गया था। लेकिन वह डटा रहा, मस्त- 
मौला है। बस, भंगका शौक़ीन है। अब भी भंग पिये 
तकियेमें पड़ा होगा । तू जाकर दवा ले आ। उसकी दारू- 


बूटीमें बड़ा असर है । रोगको जड़से पकड़ लेता है। बुआ- 
को उसके सिवा किसीकी दवा नहीं लगती । 


अच्छा, किश्ती खोल लाऊ। पानी जोर बाँच रहा हैँ। जल्दी 


. ही लौटूँगा । किश्ती ले जाता हूँ। इसीमें बिठा लाऊँगा । 


ता 


# 5... # ट व 
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बुआ 


हमींदा 





: तू किससे बातें बधार रही थी ? 
: जमालेसे दवा लानेको कह 

















लेने नहीं गया । 


अच्छा, में चला.। [ जसछम चला जाता है | हमीदा दर- 
वाज़ा बन्द कर देती हैं । बुआ ज़ोर-ज़ोरसे खाँसती है । 


बुआकी 


कक 


# 


रजिया ! रजिया ! आगमम्ें-से बट्ा निकाल ले। 


छाती सेंक ले । अरी ! सुन, बुआकों यह न बताना कि. 


असलम दवा लेने गया है । अगर उसे इस बात्तका पता 
चल गया तो वह दवा नहीं खायेगी । असलमसे वह बहुत 
चिढ़ती है । 


: [ खाँखते हुए ] कौन गया है शबरातीके यहाँ नुसखा 


बनवाने ? 
: पड़ोससे जमालेको भेजा है। 


थी। 

: वह तो निरा बगलल हैं। रस्तेमें ही पुड़ियाँ गिरा देगा । 
उस दित उससे कहा था कि नावको पेड़से बाँध दे । बस, 
इसीमें चप्प तोड़ छाया, इससे अच्छा तो दाऊदसे ही कह 
दिया होता, वह ले आता । 


: दाऊद तो कल शाम ही बैलगाड़ी हाँककर गाँवसे चला 


गया । बाल-बच्चे, बीवी ओर सारा काठ-कवाड़ छादकर 
दूसरे गाँव चला गया। घरमें, बस एक लँगड़ा बेल रह 
गया है। तबेलेमें अकेला खड़ा डकरा रहा है बेचारा । 








: अगर वह खुद्द न आये तो दवाई ले आता । उसे नुसखा 
याद होगा । वह बुआका रोग अच्छी तरह पहचानता हैं । 
तीन दिनसे उससे पुड़िया बाँधकर रखी हैं। छेकिन कोई 
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न जाने, खुदा हमें किन गुनाहोंकी सज़ा देता है ! हर चौथे 
साल यह बला नाज़िल होती है। पानीके आगे किसीकी 
नहीं चलती । [ खाँसती है ] और, ओह ! अल्लाह ! 
अल्लाह ! तोबा है ! हाय । 

[ रजियासे | तूने भूबलमें आल दबा दिये थे ? 

हाँ । ह 

कितने ? 

तीन । मुझे भूख नहीं । शायद बुआ सो गयी है । 

खुदाका शुक्र है । उसे चेन तो आया । 

साँसमें तो अभीतक खरखराहट है । 

बेचारी बुआ - उसकी सारी उम्र झींकती हो कटी । अपनी 

बेत्रगीकी मुसीबत, फिर हम छोटे ही थे कि अब्बा अल्लाह- 
को प्यारे हो गये और वह घर-बार छोड़कर यहीं आ 
गयी । हाय, किस लाडइसे इसने हमें पाला । सगी माँका 
प्यार भूल गये । हमें कहानियाँ सुनाती - माहीगी रोकी । 
दरियाकी कहानियाँ, तृफ़ानकी कहानियाँ । उसने दरियाके 
बहुत उतार-चढ़ाव देखे थे। कई बार तूफ़ान आया और 
उतरा । बशीर कई बार दूर दरियामें चछा जाता और 
हमारे लिए मछलियाँ पकड़कर लाता । बुआ मछली बहुत 
अच्छी भूनती थी । [| एकदम | अरी ! तूने वह मछली 
भून ली है न ? द 

उसी तरह घडेमें पड़ी है । आयेगा ही कौन ? 


मछली भूननी मैंने बुआसे सीखो थी। कई बार जब 
बशीर मछलियाँ पकड़ने जाता और नजरोंसे ओझल हो 
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जाता तो वह किनारेपर बैठकर उसका इन्तज़ार करती । 
अब बेचांरी उठ-बेठ भी नहीं सकती । 


कुछ खाती भी तो नहीं । कल मैंने दलिया सामने रखा 
तो हाथसे परे कर दिया । 


अब उसमें दम ही नहीं रहा । 

खानेसे ही तो जान आयेगी । अगर खायेगी नहीं तो जीयेगी 

कैसे ? क्‍ 

उसकी जान तो बशीरमें अठकी हुई है। [ दरवाजेपर 

दस्तक |] 

यह शायद असलम आ गया है । 
हमीदा उठकर दरवाज़ा खोलती है। असलम सीगा 

हुआ अन्दर दाखिल होता है ] 

ये तीन पुड़ियाँ हैं | तीन-तीन घण्ठेके बाद देनी हैं । 

केसे ? 

गरम पानी या जोशाॉँदेके साथ । 

ला, खुदा तेरा भला करे। 


[ असलूम चला जाता है | हमीदा पुड़ियाँ छेकर स्टेजके 
सामने बुआके पास चछी जाती है ।] 


रजिया, जोगाँदा उबल गया ? 
हाँ, बड़ी देरसे खौल रहा है । 
[ कराहते हुए | हाय मेरी तोबा ! 


क्यों बुआ ? बड़ी जोरसे टीस उठ रही है क्‍या ? 


ड्ज 























बुआ : | खाँसते हुए ] ऐसी चमक उठ रही है कि दम निकला 
जा रहा है। हाय तोवा ! में नसीबों-जछी इस कोठरियामें 

४. पड़ी खाँसी और दरदसे कराह रही हूँ और तुम्हें भी 
लाकान कर रखा है। यह दिन-रात खत्म होनेमें नहीं 

ते। लगातार दरियाकी लहरोंकी तरह आते हैं और 

जाते हैं । हा 


छा 


यह लो, हकीम शबरातीकी पडियोंसे तम्हें नेन आ जायेगा। 


4 


हमीदा 


ह 


रजिया : बुआ ! करवट बदल ले तो पसल्योंको सेक हूँ । 

हसीदा : बढ़ा बहुत गरम तो नहीं ? 

रजिया : नहीं, मैंने पानीमें भिजा लिया है। [ सकते हुए | क्यों 
बुआ ? कुछ फ़रक़ पड़ा ? द 


क्र 


| नियछते हुए जोशाँ देका घूंट मरकर | या अल्लाह ! 


# 


थ्थ &थ 
ड् अ 
न्‍् 


तूने शायद दरवाज़ा बन्द नहीं किया। देख तो पानीकी 
बौछार किस झन्‍्ताटेसे आ रही हैं । 


ञ 


शायद दरवाज़ा खला हैं। में कण्डी लगाना भर गयी ॥ 
तू जाकर बन्द कर .दे। में ज़रा दवा पिला रही 
[ बुआसे | लें बुआ ! यह घूंट और भर ले । 











श्र 
न्ज्के) 
श्र 
कं | 


कै 


[ घूँट भरकर | या मौला ! रहम कर ! मय ' 
[ रजिया उठकर कुण्डी चढ़ाने छगतों है ओर बाहरकी 
लक तरफ झाँकती हैं ] क्‍ 

रतिया: .. : | ताज़ज्बसे दबी आवाज़मे | असलम ! असलम | तुम यह 

हक खड़े क्या कर रहे हो द 


श् 


+ बुआ 


५८ 
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बस, जा ही रहा था। 


क्‍ रजिया : तुम्हारी किह्ती किधर है? 
असलम  : बाहर । यूँ ही तुझे एक नज़र देखनेके लिए रुक गया था। 
रिया : अच्छा, अब तुम जाओ । ३ 
. असलछम  - जाता हूँ । हा द | 
रिया: [ एकदम |] हाय ! यह तुम्हारे माथेपर क्या हुआ है । खून क्‍ 


2 5 0 ० या. | यो रत रहा हू: 
.. असलम. : कुछ नहीं । यूँ हो मामूली-सी खराश है। रास्तेमें अँधेरा 


आह हा था । एक जगह फिसल गया था। 








रजिया. : और यह तुम्हारे पाँव और कुहनियाँ कीचड़में केसे छथ- 
पथ हैं ? | 
असलम  : बहुत दूर तक मुझे कीचड़में ही चलना पड़ा । तब जाकर. 


शबरातीके धरसे बुआके लिए पुड़िया छा सका । 





' ' रजिया : इतने तुफ़ानमें तुम कहसे आये थे ! 


।  असल्म : पीरोका भमैंसा दरियामें बह गया था । न मालूम किधर 
गया । बस, पातीकी धारमें खो गया । में उसकी खोजमें 
गया था । 






रजिया. : फिर मिला ? 
झसकस  : नहीं । 
रजिया. : तुम क्यों निकले भैंसा ढूँढ़ने ? अल्लाह न करे, कोई ऐसी- 
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हे बैसी वात हो जाती तो । गाँवके बहुत-से लोग चले गये । 
3 तुम क्‍यों नहीं गये ? तुम्हारे पास कौन-से ढोर-डंगर हैं 


हक 


जिनकी रखवालीको बैठे हो । 











/0! 





घाटकी नाव 





रजिया 


असलकरूस 


रजिया 


असलछभ 


रजिया 


असदस 


शजिया 


असकम 


मझे तूफ़ानसे डर नहीं लगता । उस रातके बाद, में कभी 
तेरे घर नहीं आया । बस, आते-जाते दूरसे ही तुझे देख 
लेता हूँ। मैंने सोचा, शायदयू ता तुमसे कभी न मिल 
सकूँ। न जाने कभी तूफ़ाव आये और इस झोंपड़ीसे सुझे 
कोई पुकारे । 

[ रुक-रुकऋर ] पिछली बार" नहीं, नहीं, तुम जाओ। 
अपनी किश्ती लेकर चले जाओ .। 


पिछली बार ।'हाँ, वह रात [- वह तूफ़ान''तेरी 


काँपती हुई उँगलियाँ “अबतक लरज नहीं है। तैरी वह 


तसवीर हमेशाके लिए मेरे दिलमें उतर गयी । 


मझे बहत डर लगता है। उस रातके बाद में और भी 
ज्यादा डरने रूगी हूँ | कई बार मन तुझे पुकारना चाहा । 


लेकिन आवाज़ मेरे गलेमें ही घुटकर रह गयी । 


तू तो पगली है। निरी पगली । भा कितने साल हो 


गये हैं उस रातको ? 

चार साल । 

ऐसा लगता है जैसे कलकी ही बात हो - जैसे वह घड़ी 
अभी बीती हो, जैसे उस रात और इस रातमें कोई फ़ासला 
हीनहो। 

ऐसी बातें न करो | 


कई बार रातोंको में इस झोंपड़ीके आस-पास घूमता रह 
हूँ - तुम्हारी एक झलक देखनेके लिए सर्दीकी ठिठरी हुई 
अँधेरी रातोंमें । में दूर कोचड़में घण्टों खड़ा रहता हु 
मेरे तालमें काँटे उग आते ओर मेरे ख़्वाब अधेरम दम 


तोड़े देते ! 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकी 






















































रजिया._: असलम ! मुझे अँधेरेसे बहुत डर लगता है और इस बढ़ते 
क्‍ हुए तृफानसे भी । । का ज 

असलऊछस  : पानीने सब कुछ बराबर कर दिया - सब जगहोंको । 

रजिया : [ कॉँपते हुए ] न मालम पानीके नीचे क्‍या कुछ छिपा हो । 


कुछ भी तो नज़र नहीं आता । ५७ 5 


का ओके. सब 


असलकम  : मजे अँधेरेमें तेरी आँखें चमकती नज़र आ रही हैं - भीगी- 
भीगी आँखें ! 


: इजिया  : ऐसी बातें न करो | 
असम  : बशीरसे डरती हैं? वह अब कभी नहीं आयेगा। रात- ' 
दिन तू इस वहममें खोयी रहती है । इस डरकी परछाईसे 
तू सहमी हुई है । खामखाह अपनी जानको घुला रही है । 
बशीर अब नहीं लौटेगा | उसे गये हुए चार साल हो गये । 
रातके अंधेरेमें, उसे ज़रूर किसी मंगरमच्छने निगल लिया 
होगा । हे 
 रजिया : हाय अल्लाह ! मगरमच्छ ! 
असलकम . : तेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं ? 
रजिया : किसका डर। मगरमच्छका । | 
असकम  : [ हँसते हुए | यह तो घाटसे बँधी हुई किह्तीकी जंजीर 
झनझना रही है, और पानीकी छप्‌-छप्‌ है जो उससे टकरा 
रही है । 
रजिया..: मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पानीको छेंगाल रहा हो, जैसे कोई." 
दलदलमें फेंसी हुई चीज़को घसीट रहा हो । दिलमें सैकड़ों 
अजीव-अजीब खयाल उठ रहे हैं । 
असछम  : सब वहम है।.. क्‍ री 
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कौन था ? 
कोई भी नहीं, बस तेरा खयाल था तेरे हाथ कितने 
ठण्डे हैं। तेरे कलेजेकी धक-घक्‌ मुझे यहाँ हनाई दे 


ह्क्व 
हा 
है 


कु 
श् 
8 
| 


रही है । 
रजिया.. : कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल एक ही बार 
जोरसे घडककर बन्द हो जायेगा । 
तेरी ठण्डी उँगलियोंने मेरे जिस्मम सेकड़ा नोछा छूकार 
खींच दी हैं । तेज कॉँपती हुई लकीरें - जो न कहींसे शुरू 
ती हैं, न कहीं खत्म होती हैं । 


[ जड्बातके बहावसें | असलम : 
ह 


असलछम  : 
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क््स 


। 

. असलम ! मेरा सिर बोझिल हो गया है। आँबोंके आगे 
चिनगारियाँ उड़ते लगी हैं । तेरे सं।नेसे सिर लगकर मेरा 
दिल और भी धड़कने लगा है । 


: रजिया ! 

खोयी हुई आवाज़ | ऐसा छगता है जैसे मेरे लहूमें 
कोई किश्ती खे रहा है ।“मेरी नसोंमें जँसे भंवर उलझ 
हा हो“शबराती हकीमकी पुड़ियासे बुआकी टीस कम 
ने गयी है। कोई ऐसी पुड़िया नहीं जिससे दरियाके | 
उबाल बैठ जायें ? और झवकड़ थम जायें। कोई ऐसी 
पुड़िया जिससे दिलके खोलते हुए जज्बात ठण्डे पड़ जायें 
तृफ़ानके इन्तजारमें, मैं जाड़ों और गरमियोंके घूट भरता 


रही 5. 2 जल के 5 
और इस तूफ़ानके रेलेमें सब कुछ बहू गया । 


कक 


ता 


+ हम 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकाॉंकी रे 











असकम : उस रात और इस रातमें कोई फ़ासलछा नहों। वक़्तकी 
.... किरनें सिमटकर एक नलें-से नुक़तेपर आ गयी हैं।।४” 
धर जैसे वह रात”“इस रातके किनारेपर आकर खड़ी हो गयी 
हो | तेरी लरजती हुई आवाज़में मेरे सब सपने पिघल 
* «गये हैं। तेरी गरम साँसमें““और तेरे धड़कते हुए 
है कै, सीनेमें । द द द 
[ दरियाकी लहरोंके शोरमें मिली-जुली हँसीको आवाज़ 
.... सुनाई देवी है। ] 
रजिया : [ चीख़कर | असलूम [ यह कौन है ? 
असलम 5: कौन हैँ ? तू डर क्‍यों गयी ? कौन है ? 
रिया : बशीर ! अँधेरेमें जब बिजली चमको तो मैंने देखा - वह 
ह किनारेपर चला आ रहा है । - हमारी तरफ़” 


असछम  : ओह ! तुझे ये ही धोखा हुआ हूं । 


पक हे. 


हँसी खोफ़नाक कृहकुहेमें बदल जाती 
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। | 


रजिया. : नहीं, यह बच्चीर ही है । तेरे पीछे खड़ा हुआ बशीर ही 
। कक है'““बशीर । 





...._[ कीचड़सें छथपथ बच्चीर दाखिल होता है । 


बद्योर : हाँ, में बशीर हूँ । क्‍यों ? मुझे इस तरह देखकर तुम दोनों 
धबरा क्‍यों गये ? एक मेरा दोस्त ओर दूसरी मेरी बीची । 


शव 
डर 
4 


: बश्ीर ! बशीर !! 


बशीर : हा हा ! हा!!! मैंयूँ ही आया। यूँहो- मुझे यकीन 
था कि मेरी आँखें मुझ धोखा नहीं दे रही थीं । 


। रजिया  : नहीं बशीर - नहीं [ मिनज्ञससे | नहीं। 
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बशीर 


रजिया 
बद्दोर 


रजिया 


बदशीर 


रजिया 


ट ह 


क्र 


कक 


तूने असलमके सीनेसे अपना सिर क्‍यों हटा लिया ? यह 
सच ही है । बिलकुल सच । 
[ सुबकी लेकर ] नहीं, नहीं, बशीर नहीं । 

यहाँसे चला गया, दरियाके परली तरफ़। मेरी पगड़ी, 
मेरे जूते और लुंगी सब कपड़े दरियाने सेभाल लिये। में 
पार चलछा गया | सारी उमंगों और उम्मीदोंकों झटक- 
कर - चार साल तक तेरी आखिरी चीख ! तेरी भर्रायी 
हुई आवाज़ मेरे दिलमें गूंजतों रही । 
[ सिसकी लेकर ] मैं''''मैं। द 
हाँ | तेरी सिसकियाँ मेरे दिलमें काँटोंकी तरह चुभती 
रहीं । मैंने सोचा, शायद तू ठीक थी और में ग़छत'“'तू 
सच कहती थी, और मैं झूठ समझा [ हसता हुआ | झूठ ! 
हाँ !! में चार सा तक न लौटा । मैं अपनी क्रिस्मतके 
फ़ैसलेसे डरता था"“और दिलमें उम्मीदकी एक हलकी- 
सी चिनगारी रोशन रखना चाहता था। अगर पहले आ 
जाता तो वह यक़ोनन बुझ जाती ।'"तेरी आख़िरी चीख- 
की गूंज मेरा पीछा ही न छोड़ती थी। जितनी दूर जाता 
उतनी ही यह फंलती जाती । मेंने चार साल जो काम 
किया वहाँ तेरी याद, तेरी आवाज़, तेरी हँसी और तेरी. 
यह चीख मेरे काममें आकर खड़ी हो जाती । ईखके खेतों- 
में नलाई करते हुए और धानकी पनेरी लगाते हुए, मुझे. 
पानीमें तेरी परछाई नज़र आतो। बंलोंको माँजते हुए, 
उनके गलेकी घण्टियोंमें मुझे तेरी हँसीकी झंकार सुनाई 
देती”“उफ़ !“'में यहाँ क्यों आया ? क्‍यों ? 


[ पिसकियाँ भरते हुए | मेरी बात तो सुनो"''मेरो 


प्रतिनिधि रचनाएं संकलन : एकांकी 
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बात तो सुन"*'एक ही साँसमें सब कहे जा रहा है । 
बशीर : [ तनी हुईं आवाज़में | रजिया ! 

रिया : हाय ! तेरी आँखोंमें यह नीली ठण्ड क्यों उतर आयी है ? 
जैसे तेरी नजर जम गयी हो । मेरी बात तो सुन, जो तुने 
देखा हैं वह झूठ है”'ग़लत है तू मुझपर यक़ीनबकर । जो 
तने देखा है वह बिलकुल झूठ है। तू मुझपर यकीन" 
हाय अल्ला““'हाय अल्ला (“हाय अल्ला ! 











बशोर : तुझपर यकीन करू और अपनी आँखोंपर न करूँ - और 
असलम्तपर न करूँ ? 





.. जिया : असलम तो बुआके लिए दवाई लेकर आया था। बस 
दवाईकी पुड़िया लेकर। बुआका साँस उखड़ रहा था। 
की र द दवाई देकर वह अभी जा रहा था । और मैं दरवाज़े बन्द 
कु करनेके लिए उठी थी"“चार सालमें पहली बार ! 


। बशीर. : हाँ, हाँ, चार सालके बाद । 
रजिया : इसमें असलूमका कोई क़सूर नहीं, हमीदाने उसे आवाज़ 
देकर बुलाया था'''यह पुड़िया लानेके लिए“ । 
बद्यीर : हाँ, हाँ, असलम जो मेरा बचपनका साथी था“'जो मेरे 
द साथ किशती खेता था, जिसने बार-बार मेरी किश्तीको 
तूृफ़ानके थपेड़ोंसे बचाया था । मेरे चले जानेके बाद" 
रजिया : वह तेरे चले जानेके बाद यहाँ कभी नहीं आया''*'अगर 
तू समझता है कि में 
बशीर : | उसको बात काटकर ] तू कुछ न बोल । अब तेरे बोलने- 
क्‍ की ज़रूरत नहीं-** 
रजिया. : [ रेथे हुए गलेसे ] में इसी घड़ोसे डरतो थी''''जैसे होनी 
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इन झाड़ियों और लहरोंके पीछे मुझे पकड़नेके लिए 
दुबकी खड़ी 


पे चार साल तक तेरा सिर असलमकी छातीसे लगा देख 
रहा हैँ तेरी वह सहमी हुई अखि जिनमें असलूमकोी 
मुहब्बत झलक रहीं थी - मेरे दिलमें हमेशाके लिए उतर 
कर रह गयीं। लाख मभिटानेसे भा यह तम्तवार न मिटी । 
वह एक घडी फैलकर मेरी सारी जिन्दगीम छा गयी - जो 
बोझ इतने दिनोंसे मुझे दबाय हुए थीं उसे फेंकनेके लिए 


में आज लौट आया। उस तसवारका मिटानेके लिए।* 
हलक़में फँसे हुए उसो काँटेकों निकालनेके लिए!” 


ठहर | जरा ठहर ! 
मैं जाता हूँ। मैं यहाँ क्यों आया ? क्यों।''! 


ठहर । मेरी बात सुनकर जा। तुझे मेरा बात सुननी 
होंगी । तू जो कह रहा है वह वहम हैं - झूठ हैं, तुझ 


पक 
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मेरी जानकी कसम तू मत जाए! 


[ बश्ीर जाने छगता हैं। रजिया उसका दामन थाम 
छेती हे । ] 
[ वेबसीस | कहाँ जा रहा हू ढू ? हाथ अल्लाह 


मेरा कुरता छोड़ दे। जा"'मेरे पॉर्छ क्या आा रही है 
लोट जा । 


बा 


2 


[ हवाकी सॉँथ-सॉँय कन्ा उभरती है, कभी दूबती है । ] 


[ डबडबाकर ] जिन्दगीकी अँधेरी रातमें मैंने तेरा 
इन्तज़ार किया । यह सारा घाट मन अपन क़दमोंसे नापा 
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है । आँखें फाड-फाड़कर तेरी राह देखी । लेकिन जब, 
' ४ ज़रा आँख लगी तो तू आ गया-। 


बशर : मुझे जाने दे - छोड़ । 

रजिया : तृकहाँजा रहा है? 

बशीर : में अब कभी नहीं लौटेंगा । कभी नहीं" 

। राजवा : में इस झोंपडीसें अपने नन्‍्हें लालकी रखवाली करती हूँ 

हक और तेरी यादकी"'“'तू न जान जा"'देख तो बाहर 

कम कितना अँधेरा है। तूफ़ान गुर्रा रहा है । न जा । 
बझीर : तू मेरे पीछेन आ, लौट जा। मुझे जाने दे। लछोट 


जा + ०० छोड़ दे *०० 


«ू 


[ बशीर दामन छड़ाकर चछा जाता है । छहरोंका शोर 
ओर हवाकी साँय-लाँय सुनाई देती है। ] 
असलम . : वह फिर चला गया । द 
रिया : [ गुस्सेसे भर्राथ्ी हुई आवाज़्में | और तु भी जा" 
जा खुदाके लिए चला जा । 
असकम  : ““रजिया ! रजिया ! मेरी बात सुन ! रजिया ! 
रिया : जा चला जा'जा भी 
असलम  : रजिया, तूने मुँह क्‍यों फेर लिया 
'रजिया : जा/'चला जा इसी वक़्त'”इसी घड़ी”“मुझे दरवाजा 
बन्द करता है। [ चीखकर | जा-जा भी। 
[ असलम चछा जाता है । रजिया ज़ोरसे 
र देती है. और दरवाज़ेसे छूगकर दबी हु 
... भरती है 
5 मी की / धीरे-धीरे परदा 7 


रवाज़ा बन्द 
सिसकियाँ 


“०4? »&प 
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तेलुगु नाठक साहित्य 


तेलग भाषाके नाट्य-साहित्यका इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। वर्तेमान _ 

रूप प्राप्त करनेमें तेलग नाटकको कई मंज़िलें पार करती पड़ी हैं । उसके 
अति प्राचीन और अति आधुनिक रूपमें आकाश-पातालका अन्तर दृष्टिगत 
.. होता 

.... तेलग रूपकोंके विकासमें पहली दशा कुरवर्जि' अथवा “कोरवंजिकों 
थी। उन दिनों आन्ध्र प्रदेशमें 'कोय' समुदायकी एक आरप्यक जाति 
निवास करती थी । ये लोग बड़े नृत्य-प्रिय होते थे। इनके नृत्यकी रीति 
'कुरवंजि! कहीं गयी है । ये लोग पहाड़ीकी तलूहटी या वनोंमें रहकर 
मेलों अथवा उत्सवोंमें यात्रियोंके सम्मुख नृत्योंका प्रदशन कर धन कमाते 
थे। इन नृत्योंमें अंग-विन्यास प्रधात था । वेष-घारण या गीताभिनयका 
अभाव था । कुछ समय बाद छोटे-छोटे गेय पद गाते हुए अभिनय दिखाने 
लगे जिसे नृत्य” कहा गया | बादमें इन नृत्योंमें वेष-भूषाकी सज्जाके' 
साथ पात्रोंके रूपमें अभिनय होने लगा तो “नाट्य! की उत्पत्ति हुई। इल्हीं 
नादयोंसे रूपकों अथवा नाटकोंका विकास हुआ । 
..._'कुरंजि' नाटयोंमें दो ही पात्र होते थे। पुरुष 'सिंगड! और स्त्रीको 
पसगी' कहते थे । संस्कृत नाटकोंके सूत्रधार-तनटोकी तरह ये पति-पत्नी 
होते थे। कभी हास्याभिनय करनेवाले तीसरे पात्रका भी समावेश होता 
था जो 'कोणांगि' कहलाता था। कुरवंजिमें आरण्यक जीवनके छोटे इतिवृत्त 
भी होते थे। इनके नाटक असंस्कृत और अपरिष्कृत होते थे। कुरवंजि- 
का प्रचार नगरमें हुआ तो नगरके कवियोंने उसी ढंगकी कुछ नयी रचनाएँ 
कीं । कुरवंजि असभ्य जातिके दृश्य-काव्य थे पर नये दृश्य-काव्योंमें सप््य 
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जीवनकी छाप दिखाई देने लगी । तब इनका नाम रखा गया “यक्षगान । 
कुरवंजिमें नृत्यकी प्रधानता थी “यक्षगानमें संगीतकी । रामायण, महा- 
भारत, नल, हरिश्चन्द्र आदिका इसमें इतिवृत्त होता था। पात्रोंका आधिक्य 
इसमें होता था। घटनाओंका सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए ग्रेय पदोंके 
बीचमें गद्य प्रयक्‍त होता था । पदोंकी रचना देशी छन्दोंमें होती थीं 
संस्कृत वत्तोंमें नहीं ।॥ अंकोंका विभाजन भी कम ही देख पड़ता हूँ। 
आन्ध्र प्रदेशकी 'जक्कुलु' ( यक्ष ) जातिके लोग इसे प्रस्तुत करते थे 
इसीके आधारपर ये अभिनय “यक्षगान कहलाये । 
क़रीब ६७ यक्षगानोंका उल्लेख किया जाता है जिनमें प्रमुखके नाम 
हैं: 'सुग्रीव विजयमु', 'हनुमन्त विजयमु', 'कुशलछूव लाटकमु, 'अहल्या 
संक्रन्दनीयमु', 'रामानुज विजयमु', 'शशिरेखा परिणयमु आदि। तेलुगुके 
महान्‌ भकत-कवि त्यागराजने ( १७६४-१८४६ ) दो यक्षगान नाटक 
लिखे थे, एक 'प्रह्लाद विजयमु' और दूसरा 'नौका-विजयमु । 
... यक्षगानके युगमें एक दुसरे प्रकारके रूपकका भ्रचार हो चला था। इनमें 
राजस्थानकी 'कठपतली की तरह चमड़ेकी पुतलियाँ बनाकर नचागी जाती 
थीं। परदेके पीछे खड़े होकर सूत्रधार इन पुतलियोंकों परदेके आगे 
इस ढंगसे नचाते थे कि दर्शकोंकों पुतलियाँ स्वयं चलती-फिरती नज़र 
आयें । पीछेसे सम्भाषण, गीत आदि बोले या गाये जाते थे। तैलुगु 
रूपकोंके विकासमें इन खेलोंका बड़ा हाथ रहा है। यह कला “तोलुबोम्म- 
लाट” कहलाती थी । तेलग देशमें यह अब भी प्रचलित हूं । 
तोलबोम्मछाट' और “यक्षगान से एक प्रकारका नाटक प्रस्फुटित हुआ 
जिसका नाम वीथिनाटकम पड़ा । इसमें आधुनिक नाटकों और यक्षगान 
 द्ोनोंका सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। महाभारत और रामायणका कहा- 
_नियाँ इसके इतिवृत्त थीं । द 
इसके बाद तेलगमें अनुवाद-युग आया । इस समय सस्क्ृतक श्रबन्ध- 
काव्योंके साथ दृश्य-काव्योंका अनुवाद होने छगा । नन्दि मल्‍लय और घण्ट 
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सिंगयने 'प्रबोध चन्द्रोदयय नाटकका अनुवाद १५वीं शततीमें उपस्थित 
किया । वीरन नामक कविने कालिदासके “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का प्रब- 
 न्धात्मक अनुवाद इसी समय प्रस्तुत किया। १६वीं और १७वीं शतोमें 
इस प्रकारके अनुवाद बहुत हुए। ये अनुवाद 'वीथिनाटकमुके रूपमें 
प्रदर्शित होते रहे ।. “वल्लभराय' अनूदित बीथिनाटक लिखनेमें सिद्धहस्त 
थे । उपर्युक्त यक्षगान! और “वीथिताटकंमुका साहित्य तेलुगुके भाषा- 
भण्टारमें सुरक्षित न रह सका । 
... १९वीं शतीके चतुर्थ पादमें आन्ध्र नाटक साहित्यमें क्रान्तिकारी 
परिवर्तन आया । ईस्ट-इण्डिया कम्पनीके नेतृत्वमें बम्बईमें नाटकोंका 
नवोन अभिनय आरम्भ हुआ । उसको देखा-देखी फ़ारसी कम्पनीके नाटकों- 
की धूम मची । तेल॒गु-माषी युवकोंका ध्यान इन नाटकोंकी ओर आशश्ृष्ट 
हुआ। एक धारवाड़ कम्पनीकों स्थापना हुई । बल्लारीमें सरस 
विनोदिनी सभा'को नींव डाली गयी जिसके कर्ता-धर्ता आन्ध्र नाटक-पिता- 
मह' धर्मवरम्‌ कृष्णमाचार्य थे। इधर दूसरे प्रसिद्ध नाटककार कोलाचलम्‌ 
श्रीनिवासाचार्यके नेतृत्वमें सुमनोरम नाटक सभा की स्थापना हुईं। ऐसी 
कई छोटी-बडी नाटक सभाएँ अन्यान्य नगरोंमें भी स्थापित हुईं । इनमें 
खेलनेके लिए पचासों सुन्दर नाटकोंका निर्माण हुआ । 

धर्मवरम्‌ कृष्णमाचार्यसे आधुनिक नाटकोंका युग प्रारम्भ होता हैं । 
इन्हें आन्ध्र-प्रदेशने आन्ध्र नाटक पितामह की उपाधिसे विभूषित कर 
उनके प्रति वैसा ही सम्मान प्रकट किया जैसा हिन्दी क्षेत्रने हरिश्चन्द्र 
बाबूको भारतेन्दु[ कहकर प्रकट किया था। इन्होंने करीब तीस नाटक 
_ रचे थे किन्तु उनके सात नाटकोंका अत्यधिक प्रचार हुआ। येथे: 
_ चित्रनछीयमु,, 'विषाद सारंगधर, सावित्री , चन्द्रहास, पादुका-पद्ा- 
 भिषेकमु', 'मुक्तावछी' और प्रमीला' । ये हजारों वार ( इसमें अत्युक्ति 
नहीं है ) रंगमंचपर खेले जा चुके हैं । इन नाठकोंमें सफल अभिनेयताके 
साथ काव्य-सीष्ठव भी विद्यमान हैं। कृष्णमाचार्य रससिद्ध कवि थे | जीवन- 
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की विविध दज्लाओंका सजीव दृह्य प्रस्तुत करनेमें इनकी प्रतिभा अमोघ 
थो। संगीतके मर्मजझ भी थे और संबसे बढ़कर एक सफल अभिनेता। 
इन्हींके समकालीन श्रीनिवासाचार्यने भी तीसके क़रीब नाटक लिखे थे। 
उसका “विजयनगर साम्राज्यपतनमु एक बेजोड़ कृति है। चिलकति 
लक्ष्मीनरसिहमक्ृत प्रसन्नयादवरमु , वीरेशलिगम पन्तुलुक्ृत “अभिज्ञान 
शाकन्तलम', दास श्रीराम पन्तुलकृत उत्तररामचरितम्‌ , वेद वेकटराय 
शास्त्रीकृत 'प्रतापरुद्रीयम' आदि नाटक तेलुगु साहित्यके चिरन्तन आभूषण हूँ। 

इन नाटकोंमें संस्कृत नाठकोंके छक्षणोंका पालन किया गया है। प्रायः 
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पाँच अंक होते थे | पद्यों एवं गीतोंकी संख्या अधिक होती थी। संवाद 
पात्रोचित होते हुए भी कहीं-कठ्ठीं उनकी शेलीमें अनुप्रासोंकी छटा अधिक 
है । आगे चलकर बहुत-से परिवतन हो गये । कृष्णमाचार्यक्रे उत्तरकालीन 
नाटकोंमें नान्‍दी, प्रस्तावता आदि नहीं हैं। यहाँतक कि उनका “अजामिल' 
नाटक प्रा गद्यन-ताटक हूँ । रा 
कृष्णमाचार्य और श्रीनिवासाचार्यके नाठकोंकों सबसे दुथादा लोक-' 
प्रियता मिली । इन दोनोंके नाटकोंकों जो स्वरूप मिला उसके पीछे तीन 
मख्य तत्त्व हैं : पश्चिमी नाटक-पद्धतियोंका अनुकरण, अपने नाटकांक 
अभिनय करनेका भार स्वयं उठाना, और जनताको नीतिकी शिक्षा देनेका 
उद्देश्य । 
.. २०वीं सदीके प्रारम्भमें तेलग नाटकके आकारमें नवीनता आ गयी। 
उसका दष्टिकोंण बदल गया । उसका नग्री दिशामें विकास होने छगा। 
शैली, कथानक, उद्देश्य, आकार-प्रकार और अभिनेयता सभीम नवीनता 
दिखाई देने लगी | यह नया उन्मेष 'गुरजड़ अप्पाराव के कन्या शुल्क 
से आया । यह कहना होगा कि प्रस्तुत नाटक तेलुगु-नाट्य-जगतुम आँधीकी 
. तरह अवतीर्ण हुआ, आँधीकी तरह विद्यमान पुरातनकों झकझोरकर 
 झटक दिया और नव-निर्माणके लिए जनताको बाध्य किया । इसकी भाषा- 
. शैली “व्यावहारिक थी। उस समय आमस्ध्रकी दो भाषा-शैलियाँ थीं 
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ग्रान्थिक शैली! और “व्यावहारिक शैली । व्यावहारिक शैली माने 


कि मजा अमन नल ल्‍नपउह बज हार 








बोल-चालकी शैली साहित्य रचनाके लिए त्याज्य मानी जाती थी। कन्या 
शुल्क के रचयिताने नाटककों जनमनोरंजन एवं शिक्षाका माध्यम माना 
था । अस्त उससे कन्या शुल्क की रचना जनताकी भाषामे की. थी । 
ग्रान्थिक और व्यावहारिक शैलीका विवाद उन दिनों तेलगु साहित्यमें 


' चरम सीमापर था । 


भाषागत विशेषताके अतिरिक्त कन्या शल्क की दसरी विशेषता 
उद्देश्यगत है । समाजकी कुरीतियोंका इसमें निर्मम खण्डन किया गया है । 


किसी कन्यासे विवाह करनेके लिए कन्याके पिताकों शुल्क देनेकी प्रथा 


( उत्तर भारतकी दहेज-प्रथासे ठीक उलटी वैसी ही' प्रथा ) आन्ध्रमें खूब 
प्रचलित थी | उसीका खण्डन इस नाटकमें किया गया है । आसन्ध्र-ताटक- 


हा साहित्य से यथाथवारा दाष्टकाण इसा चाटकतस आया हू । 


कन्या शुल्क' के बाद छिखे गये नाटकोंकों पाँच प्रकारोंमें विभाजित 
किया जा सकता हैं : विषादान्त नाटकमु ( दुःखान्त ) चारित्रिक नाटकमु 
(ऐतिहासिक), सांधिक नाटकमु” (सामाजिक), विनोद नाटकर्मु' (प्रहसन), 
“व्यंग्पनाटकमु ” और “तत्वनाटकर्मु' ( दार्शनिक )। इनमें पाँच अंकोंवाले 
नाटक भी हैं और एकांकी भी। पिछले तीस-पेंतीस वर्षो्में जो प्रसिद्ध 
नाटककार हुए हैं उनमें-से कुछका संक्षिप्त उल्लेख मात्र यहाँ कर सकेंगे । 

बलिजेपल्लि लक्ष्मीकान्तमका 'हरिश्चन्द्र' नाटक अधिक सफल रहा । 
ये स्वयं अच्छे कवि, अभिनेता और नाटककार थे। इन्हें फ़िल्मोंमि अभिनयका 
श्रेय मिला । हे 
... श्रीपाद सुबह्वाण्य शास्त्रीके पाँच एकांकी नाटकोंमें ववारकान्त', 'प्रेम- 
पाशम्‌', “निगल बन्धनम्‌', 'रामराजु” आदि हैं। इनका एकांकी 'कलूपोट 
( क़छूमकी चोट ) बहुत प्रसिद्ध है । 

पी० बें० राजमन्नारके कई एकांकी सफलतापर्वक खेले जा चुके हैं । 
आज-कल ये मद्रास हाईकोर्टके चीफ़ जस्टिस हैं। इनके कुछ नाटकोंका 


तेछुगु नाटक साहित्य ब्शरः 





































हिन्दी अनुवाद हो चुका है। 'परकीया', दियाल लंक , 'बेकुण्ठाचार्य' आदि 
एकांकी प्रसिद्ध हैं । 

नाल वेंकटेश्वरराव मद्राससे प्रकाशित 'दिनिक आन्धप्रप्रभा के सम्पादक 
हैं। इनके कई एकांको सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुके हैं। 'तोलु 
बोम्मलु' इनका प्रसिद्ध एकांकी है । 

इनके अतिरिक्त कंचि वासुदेवराव, विश्वनाथ कविराजु, पिगलि 
नागेद्धराव, मल्लादि अवधानि, भमिडिपाटि कामेश्वरराव आदि अनेक 
नाटककार विख्यात हैं । 

इस कालमें भी यथावसर प्राचीन संस्क्ृत नाठकोंका अनुवाद भ्रस्तुत 
किया जाता है । अनुवादका कार्य श्री मानवल्लि रामकृष्ण कवि ओर श्री 
बेटूरि प्रभाकर शास्त्री करते रहें। ््ि 

तेलुगु नाटकोंकी सफलताका मुख्य कारण यह रहा कि अधिकतर 
नाटककार बड़े कवि, बहुभाषाविद्‌ और जीवनके अनुभवी होनेके साथ ही 
स्वयं अभिनेता थे। अतः इन नाटकोंका रंगमंचपर जेसा आदर हुआ वैसा 
साहित्यिक गौरव भी प्राप्त हुआ। अच्छे नाटकोंकी कसौटी सफल अभि- 
नेयतामात्र नहीं है, परन्तु उसके पढ़नेमें भी वेसा ही रस आप्त होना 
चाहिए। तेलुगुके अधिकांश आधुनिक नाटक इस कसौटीपर खरे 
 उतरते हैं । 





दर .. प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन ; एकॉकी _ * 





परकोया 


डक 


: ब्रह्मानन्द, प्रमा, सत्य, मोहन रॉय, कृष्ण रॉय, 
गाड़ीवान । 
स्थान ब्रह्मानन्दका घर । 
का आधुनिक । 


एलूरमें ब्रह्मानन्द्के घरका एक कमरा जो डाइंग रूम कहछा सकता 

है । बीचमें एक मेज़ हे, जिसके चारों ओर चार कुरसियाँ पड़ी हैं । एक 

. क्ोनेमें पलंग बिछा हुआ है। दूसरे कोनेसें अन्दर जानेका द्वार | दाहिनी 
ओर बाहर जानेका द्वार | 


ब्रह्मानन्द और सत्यं बैठे बातें कर रहे हैं। बअल्यानन्द एक स्कूलमें 

अध्यापक हैं । उम्र लगमग तोस हे। सुगठित शरीर हे। छेकिन 

_ ख़ुख तेजहीन, छुझे हुए चूल्हेके समान । सत्यं मी उसका समवयस्क 

है। कुशल व्यावहारिक-सा दीखता है। सद्गासमें किसी कम्पनीका 

एजेण्ट है । किसी कामसे एलूर आया हुआ है । सिगरेटका घुआँ छोड़ 
रहा है । 


ब्रह्माननद : क्यों भाई सत्यं ! तो तुमको यहाँ आये तीन दिन हो गये । 
अब मेरी याद आयी ? मा कप 

: नहीं भाई ! जिस दिन आया था उस दिन इतना थका था 

कि कहीं हिलनेकी इच्छा भी नहीं हुईं। कल काम पूरा 

करके जब यहाँ आनेको निकला कि रास्तेमें अचानक 

मोहनराव मिला । उसे देखे बहुत दिन हो गये थे। मेंने 


५७ 












ञ्न छठ ह। संज्नट 


सत्य 


ब्रह्मानन्द 


स्त्यं 


सत्य 


९६ 


 ब्रह्मानमग्द 


ब्रह्मानन्द 


दिन तो आज अच्छा हैं। इसलिए ढंगसे आदर-सत्कार 


के 


क्र 


ञ 


क 





कहा, वाह भई, कितने दिनों बाद मिलते हाँ भई 
करना चाहिए। चलो होटल चलें। बड़ी भूख लगी है । 
दावत दोगे ? उसने कहा | 

जब उसने इस प्रकार भोछेपनके साथ पूछा ता मे कस 
रोकता । खैर, होंटल गये । उसके बाद गप-शप' आज 
तुम्हारे स्कूलमें छूट्टी है, इसलिए जल्दी चला आया । 








अरे | मोहन इस शहरभ हू । य॑ हुए एक दिन भी 
मझसे मिलने नहीं आया । बढ़ी गहरा दास्ता था 


था तो इसी दहरमें । आज भी रहेगा शायद । छेकिन 
क्या ठिकाना ! दस दिन कहीं एक जगह रहना पढ़े तो 
प्राण छोड़ देगा। 


एक ही दिन सही । उसको मालूम है कि में इस शहरमें 
हूँ । तीन महीने पहले उस ने अपने खण्ड-काव्योंका एक 
संग्रह भी भेजा था। 

[ कुछ साचकर ] कया उसे मालूम हूँ कि तुम्हारा विवाह 
हो गया ? 

क्यों नहीं, मेरो स्त्री भी तो मछलीपटृणम्‌की उसीके 
दहरकी । 


तो मझे एक कारण दिखाई देता हैं। उसने सोचा होगा 
कि तुम अपनी पत्तीके साथ भरी-पूरी ज़िन्दगी जी रहे हो 
फिर उसके-जैसा आदमी सदुगृहस्थके यहां क्यों जाय । 





अरे ! भाई ! तुम भी अजीब बात करते हो । हाँ, मुझे 
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मालम है कि उसे शराब पीनेकी आदत कॉलेजके दिवोंसे 
घट ही है, लेकिन इतनी-सी बातके लिए'''' 
सत्य : [ हँसकर | तो तुम उसका पूरा इतिहास नहीं जानते ? 
जल तुमको मालूम है कि उसकी शादी हुई है ? 
[ ब्रह्मानन्द नकारात्मक रूपसे सिर हिलाता है ।] 
.. . बचपनमें ही हो गयी । पत्नीके आनेके तीसरे दिव ही उसने 
कहा, तुम्हारे साथ जीवन बिताना मृत्युके समान हैं । 
. तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम चाहो तो किसी . 
के हे के दूसरेसे शादी कर लो । मुझे कोई एतराज़ नहीं । मैं पिता- 
कि जीसे कह दूँगा कि मेरी जायदाद तुमको लिख दें 7 
उसने पिताजीसे भी यही कहा और एक महीनेके अन्दर- 
ही-अन्दर निशशंकवालोंकी बहुको भगा ले गया। उसके 
पिताजी बढ़े कट्टर सनातनी विचारके हैं । यह देखकर मारे 
क्रोधके जछ उठे बे और अपनी जायदादका आधा हिस्सा 
बहुको दे दिया । बाक़ी ट्रस्टियोंकों सॉपकर माहवार सौ 
पक रुपये मोहनरावको देनेका प्रबन्ध किया। इसके बाद बेचारे- 
ने स्वर्गकी राह ली । क्‍ द 
ब्रह्मानन्द : इतना काण्ड हुआ ! तो मोहन अब उसीके साथ" 


सत्य. : भाग्य अच्छा था कि शीघ्र हीं उस बहुको भी मृत्यु हो 

हा गयी । बेचारीने न जाने कितनी तक़छीफ़ें उठायीं। लेकिन 

मोहन तो कहता है कि उसकों बड़ा सुख था ।. ..* 

ब्रह्मानन्द : उसकेबादर || | | ऑऔ[॥]औ जम 

-खरत्य॑ : निरन्तर अमण । होटलोंमें खाना और स्टेशनोंके छप्परोंमें 





हक 


१. वंशवांवरका नाम ।. 














ब्रह्मानन्द 


सत्यं 


अद्यानन्द 


सत्प्र 


ब्रह्मानन्द 


द सत्य 


सोना । हाथमें पैसा रहनेपर शराबघरों या ब्रेद्यालयमें 


उसका ठिकाना रहता। इस हालतमें उसने यदि यह समझा 


हो कि तुम्हारे समान प्रतिष्ठित जोवन बितानेवालेके यहाँ 
जाऊँ तो तुम्हें न जाने कैसा लगे तो आइचर्य क्‍या ? 


कक 


बेचारा रोटी कैसे कमाता है ! 
: कहा तो, कि पिताजीके वसीयतनामेके अनुसार ट्स्टीवाले 


माहवार उसको सौ, रुपये देते हैं, जो दस-बारह दिनोंमें ही 


उड़ जाते हैं। उसके बाद जीवन एक दैनिक समस्या है। 
किसी तरह महीनए पूरा हो जाता हैं । कल मेरे साथ होटलमें 


खाया । हो सकता है कि अबतक फ़ाक़ा ही कर रहा हो। 


बुद्धि ठिकाने रही तो लिखता अदभुत हैं। उसका हमारे 


# ९ 


समाजमें कोई स्थान नहीं । क्‍यों ? क्या सोच रहे हो 2७ 


: क्रितना ब्रिलियण्ट था कॉलेजमें | बेचारेपर तरस आता है। 
उसका भूखा रहना मुझसे नहीं देखा जाता। जानते हो 
अब कहाँ होगा ? 


निश्चित रूपसे नहीं, क्यों ? 


से 


क्र 


: मेरा होटल जाना अच्छा न होगा । उसको यहाँ छे आओगे 
तो एक दिन हमारे साथ रहेगा। पेट-भर खा-पी लेगा । 
मुझे भी एक तरहका सन्‍्तोष होगा ? 


हक 


में कोशिश करूंगा; [ उठकर ] लेकिन तुम्हारी पत्नी क्‍या 
कहेगी, यह भी सोचा है? मेरी माँ अपनी बहुसे कहा 
करती है कि तुम्हारी स्त्री बड़ी पतिब्रता हैं। ऐसे लफगे- 
को घरमें देखकर न जाने वह क्या कह बठे। ओर तो 
और, सारा अपराध मेरे सिर पड़ेगा । 
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ब्रह्मांननदु 


सत्य 


ब्रह्मानन्द 
सत्य 


प्रमा 
ब्रह्मानरद 
असा 


ब्रह्मानन्द 
प्रमा 


कफ 


हऔ 
शा 





कल अमल 


हि 


कोई डर नहीं । मेरी इच्छा ही उसको इच्छा है । 


[ हँसता और कुछ. गुनगुनाता है । | यद्यपि तन दो हैं, 
तो भी मन एक है, मन"'अच्छा, भाई अब जाता हूँ । 


हाँ भाई, उसको लिवा लाना, भूलना नहीं । 
अच्छा । [ जाता है, ओर बल्यानन्द चुपचाप कुछ सोचता 
रहता है । ] 


[ प्रभाका प्रवेश । बअंह्यानन्दकी पत्नीका पूरा नाम प्रमावती 
है । गेहुँआ रंग, अवस्था बीस वर्षकी है, छेकिन दीखतो 
प्रौद्ा-सी है। बड़ी-बड़ी आँखें जिनमें गम्मोरता है, जिसे 
उसका पति मो नहों देख सकता । ] 

[ पतिसे | क्‍या सोच रहे हो ? 

क्या ? तुम्हारे ही बारेमें ? 

[ हंसकर ] सच ? मुझे मालम नहीं था कि आप मेरे 
बारेमें सोचेंगे । बीमारीके समयके सिवाय **' 


मतलब । 

कुछ नहीं । आइचर्यको कोई बात नहीं । रोज़ हम जिस 
खाटपर सोते हैं, उसके बारेमें कभी सोचते हैँ, क्या ? 
जब उसकी मरम्मतकी ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसके 
सम्बन्धमें सोचते हैं न ! 


३ 


[ प्रभा बातें करती हुईं कोई-न-कोई काम करती रहती 


बम 


। मेज़पर चीज़ें डीक करती है। कैलेण्डरमें तारीख़ 
बदलती है और रह्दी काग़ज़की टोकरीमें डालती हे । ] 


तुम भूलतो हो । तुम्हारे ही सम्बन्धमें में सोच रहा हूँ । 


का ९९. 

































प्रभा : मेरा हृदय घबराता है । कहिए न क्या है 
बल्यानन्द : मेरे सहपाठी मा नरावको जानती हो ? तुम्हारे ही 

गाँवका है । ४ 
प्र्भा : | चऔंकती है, फिर सेमल जाती है | हाँ । द 
बड़ा बुद्धिमान है । कला-प्रेमी और कवि भी । 


कब 


बह्ञानन्द 

प्रमा : पत्रिकाओंमें कभी-कभी उसकी कविताएँ देखा करती हूँ। 
लेकिन आप किसलिए पूछ रहें 

ब्रह्मानन्द : उसके जीवनकी सारी कहानी क्‍या तुम जानती हो ? पत्नी- 
को त्याग देना, किसीके साथ भाग जाना, मधुपात और 
भ्रमण, और इस तरह उसका सारा जीवन विचित्र और 


निकम्मा वन गया है । कसा होनहार था, पर केसा गुण्डा- 


सा बनकर बदनाम हो गया है वह बेचारा - | एकाएक 
रुककर | प्रभा ! क्या तुम्ह डर कि में भी ऐसा ही 


बन जाऊंगा ! 
पैसा + नही... 
ब्रह्मानन्द : क्यों ? 
प्रभा : | ज्षरा दरानीसे | बदनाम होता भी क्या सबके लिए 
आसान है ? ः क्‍ 
[ तमाचा रूगा-सा तड़फुड़ाता है । फिर समर जाता 
हैं । | मोहन अब इसी शहरम हैं 


प्रभा : ग़स्सेसे | जाते भी दीजिए इस पचड़ेका। [ फिर ज़रा 
दशान्तिसे ] यहो आप मेरे बारेमें सोच रहें ? द 


| 

शव 

श्र 
$ 


ब्ह्मानन्द : इतनी जल्दी क्यों ! 














प्र्मा 
ब्रह्मानन्द 
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_ ब्ह्यानन्द 
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क्र 





का प्रवेश | 





अच्छा । माफ़ कीजिए । द 
मोहनको लिवा लानेके लिए सत्यंको भेजा है, कुछ खिलानें- 
पिलानेके विचारसे। अब सोचमें हूँ कि तुम हँसी उड़ाओगी। 
सत्यंने कहा, शायद तुम्हारी स्त्री आपत्ति करे, इसपर मेंने 


कह दिया - कोई डर नहीं, मेरी इच्छा ही उसकी इच्छा 


है | अब देखें देवीजीकी क्‍या आज्ञा हूँ । 


बन सडक 


आपने कह दिया न, अब मुझसे क्यों पूछते हैं ॥ आप अपने 
मित्रोंके साथ खा-पीकर सुखसे रहें तो मुझे क्या 
आपत्ति होगी ? 

अच्छा, अब तो जान बची । [ थोड़ी देर शान्ति रहती है | 
प्रभा ! मोहन सछलीपट्टणम्‌में भी पीता था ना । अब तो 
और अधिक पौता होगा । बहुत बुरी आदत है । न्‍ 


४ 


_[ प्रमा खुप रहती है । ] 


निदरशंकवालोंकी लड़कीकों तुम जानती हो ना। अनेक 
कष्ठोंके बाद बेचारीने जान दे दी । तबसे लेकर वह बहुत 
वेश्यालोलुप हो गया हैं। उसका पिता कितना कट्टर सना- 
तनी था। कितना: धर्मपरायण था। ऐसे पिताका बेटा न 
जाने ऐसा क्‍यों निकला ? के 
[ अस्पष्ट रूपसे |] शायद इसीलिए'''अच्छा अब अच्दर चलूँ, 
बहुत काम पड़ा है। [ जाती है। बल्माननद उठकर टहलने 

लगता है | अन्दर जाकर एक नया देब्ल-क्लॉय छाकर 


मेज़पर बिछाता है। उप्तके चारों ओर तोन कुरसियाँ. 


रखकर एक और कुरसी ज़रा दूर रखता है। फिर व जाने _ 
क्या सोचकर उसे भी मेज़के पास ही रखता है। सत्यं- 


६] 


कल्प 

































बरह्मानन्द : अरे ! अकेले क्यों आये ? क्या मोहन लापता हो गया ? . 


सत्यं : [ चिन्वित स्व॒रमें | नहीं। इसी शहरमें है; लेकिन वह 
यहाँतक आनेकी परिस्थितिमें नहीं है ।. द 


ब्रह्मानन्द : क्या बीमार हैं ? 
सत्य. : हाँ बीमारी ही है । बेहद पियक्कड़ हैं। अब वह इतना 


बेहोश है कि किसीको पहचान भी नहीं सकता। या तो 

शुन्‍्य दृष्टिस देखता है या आँखें बच्द कर लेता है। सारा 

शरीर इतना गरम है मानो बुखार चढ़ा हो । मेरी समझमें 

नहीं आता कि क्या किया जाये? वहीं उस हौटलसमें 

पड़ा है । 
ब्रह्मानन्द : यह सब केसे हुआ ! 

] : तुम बिलकुल भोले हो ब्रह्मानन्द ! ऐसे लोगोंकी हरकतें 
तुम नहीं समझ सकते । किसी पत्रिकावालेने पैसा भेजा 
होगा । बस ! ओर क्या ? पेसा ख़त्म होने तक 
पिया होगा । 

अह्यानन्द : तो फिर कया किया जाये ? ' 

सत्य : डॉकक्‍्टरकों दिखाना चाहिए। उसे किसी अच्छे स्थानमें 
सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध करना चाहिए, बेचारेंको देखते 
दया आती है । हमारा गाँव होता तो सीधे अपने ही घर 
ले जाता । लेकिन वह रेलपर सफ़र करनेकी हालतमें 
नहीं है 

यदि यहीं ले आयें तो ? 


4] 
4 


कर्क 


बअह्मयानन्द 


रु 


इससे अच्छा और क्या होगा ? 


के 


सत्यं 
बह्मानन्द : गाड़ीमें ले आओ । 


के 
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नहीं तो क्या कस्घेपर ले आना होगा ? पलंग तैयार रखो। 
हाँ, हाँ। [ ज़ोरसे | प्रभा! ओ प्रभा ! [ सत्य चला 
जाता है । प्रभाका प्रवेश कालिख छगे हाथोंस | 


चाय लाऊँ? [ और किसीकों न पाकर | अकेले एकके 
ही लिए ना ! 

देखो प्रभा ! सत्यं कहता है कि मोहन बड़े ख़तरेमें हैं । 
बुखारसे बेहोश हो गया है । बड़ी बुरी आदत है । 

दराब पीनेकी ? 


हाँ । मझे दया आती है प्रभा, इस शहरमें उसका अपना 
कोई नहीं । 


तो ठीक है । जाकर देखिए | चाय पीकर जाइए । लाऊ ! 


मेरे देखनेकी क्या ज़रूरत ? अपने घरमें ही बुला लें, ठीक 
हो जानेके बाद चला जायेगा । 


[ कठोरतासे | हरगिज नहीं । 


[ आइचयसे ] क्‍यों ? हु 


अस्पतालमें भरती करवा दीजिए, नहीं तो ओर कहीं रखिए। 


प्रभा ! तुंम यह क्‍या कह रही हो ? आज नौकरानीको 
यहीं रखो । यदि तुम नहीं चाहती तो करू ठीक हो 
जानेके बाद भेज दूगा । 


_[ कठोरताकी जगह कातरतासे | नहीं जी ै में प्राथना 


करती हूँ। नहीं मेरी बात मानिए । आप जाकर देख आइए $ 
चाहे तों कुछ रुपये दे दीजिए। सत्यनारायणजी भी हूं । 
उनको लौकिक व्यवहार अच्छी तरह मालूम हूँ । 


३०३ 














: [ गुस्वेसे] मुझे भी मालूम है। मैं निरा भोंदू नहीं 
क्या समझती हो तुम ? स्कूलका मास्टर हूँ तब भी में अपने 
घरका मालिक हूँ। यह मेरा घर हैं। मेरा आँगन हे 

हे क्या अपने घरमें अपने दोस्तको एक दित रखनेका भी मुझे 
अधिकार नहीं ? तुम तो पतिब्रता होकर मेरे अधिकारकी 


अवहेलना करती हो । 

प्रमा : [ बहुत कातरतासे | राम ! राम ! अपनी जवानपर ऐसी 
बात छा सकती हूँ? मैंने तो प्रार्थना की । क्या पतिसे 
प्रार्थना करनेका भो पत्नीको अधिकार नहीं ? फिर प्रार्थना 
करती हूँ यह विचार छोड़ दीजिए ? 


ब्रह्मानन्द॒: नहीं छोड़ेँगा | तुम जो कुछ भी कहो, कितनी ही प्रार्थना 
करो, नहीं मानूँगा । क्‍ 
प्र्मा : [ निशश्ासे ] तो ठीक है। जहाँतक हो सका, कोशिश 
की। मेरी बात नहीं मानते, अब मैं क्या करूँ। समझूगी 
दुर्भाग्य है । 
ब्रह्मनन्द. : कुछ भी समझो । ले आतेको सत्यंकों भेजा है। डॉक्टर 
भी आयेगा । प्रभा ! अरुचिकर काम समझकर आनाकानी 
तो नहीं करोगी ? 
: क्या मुझपर इतना विश्वास नहीं । 


[ कन्घेपर हाथ रखकर | क्‍यों नहीं, मैंने तो यू ही कहा 


१४५७ १०७६ 


था । तो फिर देखो, उसी पलंगपर लिटायगे । 

: अच्छा | [ अन्दर जाकर तकिये, चादर वग्रह लाकर 
बिछौना तैयार करती है । अल्यानन्द मेज़को एक ओर 
सरकाकर, पलंगके पास दो कुरसियाँ डाछता है । ] 
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| सत्य और गाड़ीवान दोनों तरफूसे पकड़कर मोहन- 


रावबको अन्दर छाते हैं। मोहनको आँखें सुँदी हुई हैं । 
रम्बे-लम्बे काले बाल माथेपर बिखरे हुए हैं । लम्बा चेहरा 
और नुकीली माक, घनी भोंहें, पतले ओर सूखे कपोछ । 


का 


होंठ बार-बार देढ़ा हिलता हैं। कुछ सा सहान जुब्जा 


ह प्रो ४ अ ५ ० आप 
ओर पाजामा पहने हैं । ] 


ब्रह्मानन्द ! क्या उसी पलंगपर 

[ आइचयसे देखता हुआ | हाँ। | सिर हिलाता है । 
सत्यं और गाड़ीवान दोनों मोहतकों पर्ूंगपर लिटाते हैं। 
प्रभा जन्दरसे एक शालरू छाकर ओढ़ाती है । | 

सरकार ! में जाऊं ? द 

[ दैसे देकर ] : हाँ जाओ । जाते सम्रय एक बार डॉक्टर 
साहबको याद दिला दो । 


[ सत्य ओर ब्ल्यानन्द बिना कुछ बोर एक-दूसरका 
देखते हैं । बादमें दोनों पछंगकोी ओर देखते हैं। प्रभा 


 मोहनके बिखरे बाल ठोक करता हैं। | 


[ साथेपर हाथ रखकर | बाप रे! कितना गरम हूं 


बहुत बुखार है। युडीकोलोनमें भिगोकर रूमालू मस्तक- 


पर रख ? 


[ कोई जवाब नहीं देता । प्रभा अन्दर जाकर एक ख्माल 
युडीकोछोनमें भिगोकर सोहनके माथेपर रखता है। 
इसनेसे डॉक्टर आता हैं । | द 


ते ब्रह्मानन्द ! गुड इवनिंग सत्य 











के के 


डॉक्टर ! [ पछंगकी ओर दिखाते हुए | मोहनराव॑ हमारा 
मित्र हैं। सत्यं इस हालतमें देखकर उसे यहाँ ले आया है । 


[ डॉक्टर पछंगके पास जाकर मोहनकी परीक्षा करता है। 
थर्मामीटरसे देखकर | 

डॉक्टर : कोई खास बीमारी नहीं । बुखार तो है, लेकिन वह भी 
एक लक्षण हैं। अलकोहल ज़्यादा पी जानेसे कभी-कभी 
सन्निपात भी हो जाता हैं। रात-भर पानीके सिवाय और 
कुछ भी खानेकों मत दीजिए । सत्य ! मेरे साथ आओ। 
दवा दूँगा । एक डोज अभी देना और एक डोज़ सुबह 
देता । यदि ज़्यादा बक-झक हो तो नींदके लिए स्लीपिंग 
ड्राफ़्ट भेजूँगा, उसे दे दीजिएगा, कछ तक बिलकुल ठीक 


हो जायेगा । गुडनाइट । 


ब्रह्मानन्द्‌ 



























[ डॉक्टर और सत्य जाते हैं । ] 


[ प्रभा परंगके पासवाछी कुरसीपर बैठती है । ] 


ब्रह्माननद [ धीरेसे | प्रभा ! 
प्रभा : क्‍या? क्‍ । 
बक्यानन्द : जो ढोवे सो भार जाने ! बड़ी दयाके साथ घरमें रखनेको 


आफ + ०७ 


कह दिया । लेकिन तकलछीफ़ उठानेवाली तुम हो। मेने 
सोचा नहीं, मुझे क्षमा करो ! द 

अ्रभा : नहों-नहीं, आप भूलते हैं ॥ कामकी वजहसे मैंने नहीं मना 
किया था । यह भी कोई काम है मेरे लिए ? जब आपको 
टाइफ़ाइड हो गया था तो बीस दिन तक नसके समान 
काम किया था -याद नहीं हैं? [ जब ये बात हा रहा 
थीं उसी बीच मोहन कराहते हुए कुछ बड़्बड़ाता हुआ 
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डे 


ब्रह्माननद 
प्र्मा 


ब्रह्मानन्द 


प्रा. 


ब्रद्मानरद 


प्र्भा 


बल्माननद 


अभा 


बअह्माननद 


हाथ हिलावा हे। बातें करती हुई प्रभा मोहनका हाथ , 


दबाती है । ] 


के 


: कुछ ठीक होनेपर किसी तरह भेज दूंगा । 
: वे भी क्‍यों रहेंगे ? 
| लेकिन ब्रह्मानन्द कुछ सी नहीं कह पाता । | 


 अँधेरा हो रहा हैं। ज़रा दीपक जलाइए । 


क 


[ द।पक जाते हुए ] प्रभा ! तुम मोहनकों अच्छी तरह 
जानती हो ? 


के 


: मतलब ? 


हु 


: तुम्हारे ही गाँवका है न। जानतो-भर हो या कुछ पा रचय 
भी है ? | 


कभी-कभी हमारे घर आया करते थे । मेरे पिताजी इनसे 
कविता पढ़नेको कहा करते थे। 


कक 


9 के 


हाँ । अच्छा पढ़ता था। हॉस्टलमें"”' [ कुछ सोचता हे; 
खुप रहता है | तुमको पहचानता है । 


७ 


: [ सूखी हँसी हँसकर | इस प्रन्‍तका जवाब में कंसे दे 
सकती हूँ ! 


: हाँ ठीक है । 
[ बातचीत रुक जाती है । ब्रह्मानन्द टहलूता रहता है । 
इतनेमें सत्यं दृवाकी शीशियाँ केकर आता है । श्लोशियाँ 
मेज़पर रखते हुए ] 


देखो, इस शीशीकी दवाका एक डोज़ अभी देनेको कहा 
है । दूसरा डोज़ कल सुबह दे सकते हैं । इसमें एक डोज़ 


२ 


१७७ 































४] 


है। सो जाये तो देनेकी जरूरत नहीं । बक-झक करनेपर 
ही देनेको कहा है । [ प्रभमा उठकर पहली शीशी लेकर 
एकर्य दवा डेंडेलली और पिछाती है । ] द 
अव्वल दर्जकी नर्स है । 

: देर हो गयी । सत्य ! अब तुम जाओ । 

: कल सुत्रहकी ही गाड़ीसे मुझे जाना है और में जा रहा 

हूँ । मोहनकी हालत लिखिएगा । 


[ सत्यं जाता है ] 

: जाकर भोजन कर आइए । 

: और तुम ? 

: उपवास तो नहीं करूँगी । मैं बादमें खाऊंगी । 

बरह्मानन्द : टीक है। [ जन्दर जाता है । प्रमा भी खद॒र दरवाजा 2 
बन्द कर आती है । | 

: [ कुछ ब्यवधानकी सूचना देनेके किए मंचपर एक बार 
दीपक छुझाकर फिर जछायें । | 


६4 






[ आधी रातका समय । मोहन पलंगपर सोया हुआ है।... 
और कोई नहीं है । पहले अस्पष्ट रूपसे बातें सुनाई पड़ती... 
हैं और बादमें स्पष्ट हो जाती हैं । लक 5 
मोहन. : ओह ! प्यास ! ज्वाला, रकक्‍त-ज्वाला, रक्तकी धारा, होम- 
क्‍ . कुण्डमें रक्त धाराएँ॥ छाछ-लाल जीभोंके समान रूपटें । 
खन ! ओह ! दर्द ! [ आँखें खोलकर देखता है | प्रभाका 


५ 
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मोहन 


प्रसा _ 


. मोहन 


अभा 


मोहन 


परकीया 


कं 


ऋक 


छ्क 








प्रवेश जो मोहनको आवाज़ सुनकर आयी है। वह पर्ग- 
के पास खड़ी हो जाती है । |. 


: [ आँखें बन्द कर ] देखो प्रभा ! राक्षसोंने क्या किया है ? 


[ प्रभा चौंक पड़ती है । ] 


मेरे सीनेमें बरछी मार दी, प्रमा, मेरी हृदयेश्वरी ! 


अब मेरे हृदयमें खून नहीं । उसे कुण्डमें उंडेल दिया गया 
है । लो देखो ! उनको भगा दो । अपने हाथोंसे वह खून 
मेरे हृदयमें भर दो।'*'[ आँखें खोलूता है । एक क्षण तक 
प्रभापर इष्टि गड़ाकर देखता हे । | कौन हो तुम 


प्रभा । आपको हृदयेश्वरी । 

[ पागछके समान देखते और हँसते हुए ] राक्षसी ! तुम्हें 
लम नहीं, मेरी प्रभा मर गयी । मुझे मालम है, तुम्हींने 

मार डाला । देखो मैं पुलिसमें रिपोर्ट करता हूँ। [ डख्ना 

चाहता हैं | 

[ फिरसे छिंटाकर ] प्रभा मर नहीं ग्रयो। आप सो 

जाइए 


[ बात सुननेको हाऊूत नहीं है | प्यास, प्यास, दावाग्निकी 
ज्वालाएँ, लप ! [ ! 

[ प्रभा पानी पिलछाठी है । ] 

आयी हो । फिर आयी हो ? अच्छी तरह देख लेने दो ॥ 
[ आँखें बन्द कर लेता दे ] दो-एक चुम्बत। [ होंठेंसे 
चूमनेको आवाज़ करता है। ] ओह ! कितनी मधुरता ! सुधा _ 
भधुर है, मधु मधुर है'"',दथि मधुर है", तुम्हारे होंठ मधु- 


. रातिमधुर हैं”। [ ज्ोरसे | हाय ! मेरी प्रभाको वह 


च०९- 






























राक्षत बलात्कारसे'“ओह । कितना घाव किया है। 
[ हाथ्थोसे अंपनी छाती पकड़ छेता है। ] 


द्र्भा : [ हाथ खोलकर मुजाएँ पकड़ती है ] कोई नहीं है। आप 
डरिए नहीं । सो जाइए । 


[ आँखें खोलकर | राक्षती ! अब भी हैं। मुझपर नज़र 
लगी है? मेरी प्रभाका खून करके मुझसे शादी करेगी ? 


६ 


मोहन 


णिं 


जा-जा । [ आँखें बन्द कर लेता है । ] 

[ प्रभा कुछ स्मरण करते उठकर दूसरी शोशीको दवा 
पिछाती है । ] 

विष'' विष, हलाहल हैं। नीलकण्ठके गलेका हलाहल ! 
तुमको कैसे मिला डॉक्टर ! शिवकों मारकर उसका विष 
लाये हो? अब तो शिव ताण्डव नृत्य नहीं करेगा 
[ पागछके समान हँसता हुआ ] हिश ! हमारा 


हक 


सुबबु भी शिवका ताण्डव-नृत्य करता है तमिल गानेके 
साथ | गाऊँ? 'काले तूकि निरांडुम्‌ देव मे” बाक़ी शेष 
गाना नहीं आता | क्यों हँसता है बे? तेरा सिर फोड़कर 
टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा । पेट चीर डालेगा । [ जम्हाई लेता 
पा ] अरी प्रिये ! मेघोंपर क्यों चछी जाती हो ? “धूमज्योति:- 


७ 


सलिलमरुतां' [ फिर जम्हाई छेता है। आँखें झपक 
जाती हैं । ] 


[ प्रमा साथेपर बिखरे बाकू ठोक करती है । थोड़ी देर देख- 
582 कर धीरे-धीरे दूरसे ही चूमती है जोर आहिस्वा-आहिस्ता 
5 0 चल्नो जाती हैं। फिर मंचपर ऑँधेश होता है । ] 
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भ्रभा 
मोहन 


प्र्मा 


परकीया 


श्र 


| 


जि 
्ः 


( दूसरे दिन सुबह छगमग साढ़े नो बजेका समय। 
मोहन अमी सोया हुआ है। प्रभा जाती है ओर पलंगके 
पास खड़ी होकर उसके मांछपर हाथ रखकर देखती है ॥ 
गरमभी नहीं है । | 

[ जञागता है ] कौन है ? कहां हूँ में ? 

यहीं 4 धीरे-धीरे सब कहँगी । जी कंसा है ? 

कुछ नहीं ठोक है [ सिर हिलाकर ] सिरमें थोड़ा-सा दर्दे 
है। क्‍या यह अस्पतारू है और तुम नस हो ? 

[ हँसकर ] एक तरहसे नर्स ही हूँ । यह आपके बचपनके 
मित्र ब्रह्मानन्द रावका मकान है । 

[ एकटक देखता है उसकी ओर । झट कुछ याद आता 
है। ] देखो ! तुम वेंकटशास्त्रीकी बेटी प्रभा हो न ? 
हाँ |! अब इनकी पत्नी हूँ । 

ब्रह्मयसे शादी की है न! कहाँ है ब्रह्मानन्द ? 


हू 


'स्कूलका समय हो गया हैं। भोजन करके कपडे पहन रहे 


हैं । आते ही होंगे । 

मास्टर है ! कॉलेजके दिनोंमें ही हम लोग उनको मास्टर 
साहब कहते थे । बहुत अच्छा है । 

[ मुसकराती हुईं ] खूब ! पत्नीसे ही .पतिका सर्टिफ़िकिट 
स्वीकृत कराना चाहते हैं ? द 


अब भी उतनी ही नटखट हो [ एकटक देखता हुआ |] 
बचपनसे अब अधिक सुन्दर दीखती हो । 


मैं कैसे जानू ? 


जी 































मोहन : क्या ब्रह्मानन्द नहीं कहता 


प्रभा : स्कूलके मास्टर क्‍या हर रोज़ अपनी पत्नियोंका रूप-वर्णन 
करते हें 
मोहन, : [ घीरे-घीरे उठकर दीबारकें सहारे बैठता है। ] मैंने रातमें 


बडा घणित बरताव किया होगा । लेकिन में इस दुनिया 
था ही नहीं । माफ़ कर दो । शराब बहुत रद्द चीज़ है । 
: हाथ-मुँह धोकर कॉफ़ी पी लीजिए । बेसिनमें पानी 
लाती हूँ । 
: ना, मैं ही आ जाऊँगा। [| डठनेका प्रयत्न करता हे] 


: नहीं ! आप बहुत कमज़ोर हैं। [ मोहनकी 


बाँ हें पकड़कर बेठाती हैं । मोहन झट प्रसाके हाथ पकड़- 
कर अपने नज़र्दीक खींचकर चूम लेता हैं 


: पाप किया है। क्षमा करो, प्रभा ! 


[प्रभा सब कुछ भूल जादी हैं ।] नहीं-तहीं । | मोहनका 
सिर पकड़कर चूम लेती है । उसी समय ब्ह्मानन्द प्रवश 
करता है । जो कुछ हुआ हैं, वह सब देखा तो नहों लेकिन 
कोई सन्देह हृदयमें उथलू-पुथक मचाने छूगता है जिसे 
प्रकट नहीं होने देता । | 

: क्‍या मोहन जगा हैं ? कंसा है? 

: [ अपनी घबराहट छिपाती हुई ] हाँ ! अभी जागे हैं। सिर- 
में दर्द बताते हैं । उठते ही गिर पड़े । द 

: मोहन ! आज कुछ आरामकी जरूरत है । छेटे ही रहो । 

: ब्रह्मानन्द ! मेरे और आरामके बीचमें काफ़ी दूरी है। 
बहुत धन्यवाद, अनाथकी रक्षा की तुमने ।. 





के 
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त्रह्मानन्द : सत्यंने बताया, तुम बड़ी बुरी हालतमें हो, इसलिए झट 
- यहाँ लानेको कहा । 
क्या अब सत्यं यहाँ आयेगा ? .. 


हा 
ण्पि 
न्‍्यं 


अज्ञानन्द : नहीं ! वह सुबह ही चला गया । 
. मोहन. ४ धन्यवाद । लेकिन मुझे बिदा दो भाई ! कॉफ़ी पीकर चला 


. जाऊँगा। । द द 
 बल्लानन्द : नो नो । [ कुछ सोचकर | खैर, मेरे स्कूलसे लोटनेके बाद । 
... देखा जायेगा। अच्छा में जाता हूँ। तुम प्रभाकों. नहीं... े 
.. जानते ? 
मोहन . : हाँ, बचपनका थोड़ा परिचय है। हम दोनों मछलीपट्टणम्‌- 
५ क्‍ के हेँ। द 
.. ब्रह्मानन्द : हाँ, वही तो | मेरा समय हो गया है, मैं जाता हूँ । 
दल [ चला जाता है ] कक ह हे 
प्रभा : में पानी पेस्ट आदि लाती हूँ | [ जाती है । | द 


ब/७०: 


[ मोहन दोनों हाथोंसे सिर पकड़कर आँख बन्द कर 
लेता है । परदा गिरता हे 


कक 


8 _ [ परदा डठता है, शामके चार ब्जेका समय | प्रभां 
हा ..... पलंगपर बैठी है । मोहन इधर-उधर टहलछता है। |. 

. मोहन. : होगया ! चाहसे ज़्यादा भी हो गया। स्वप्नलोकसे अब 
8 यथार्थकी दुनियामें उतरना चाहिए। प्रभा |! अब एक घण्टे-.._ 
... मेंजा रहा हूँ । द आम शा कर 0 
प्र्मा हक 223] घण्टेमें जा रहें हैं ? 
































मोहन 
भ्र्मा 
मोहन 
प्रमा 
मोहन 
प्र्मा 
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[ पहले नहीं समझता लेकिन बादमें समझकर तुरन्त 


कहता है ] क्या कहा 

यही कि एक घण्टेमें जा रहे हैं । 

मतलब ? 

कवियोंकों सीधी-सादी भाषा मालूम नहीं होती । एक घण्टे- 
में हम-तुम दोनों जा रहें हैं, यही मेरे कहनेका मतलब है । 


प्रभा ! पगछी-सी बातें करतो हो । तुम स्वप्न-संसारसे अभी 


बाहर नहीं आयीं ? 
स्वप्नलोक और यथार्थ-संसारका निर्णय करनेकी मुझे 


जरूरत नहीं। मैं आपके साथ-साथ चल रही हूँ। मैंने 


अपना सब सामान ठीक कर लिया है। उनके बनवाये जो 
गहने हैं, यहीं छोड़ दिये हूँ। क्या यह सब सपना हूं ? 
नहीं, प्रभा नहीं ! 

क्यों ? पापका काम समझकर ? 

नहीं । 
समाजके डरसे । हा 

नहीं । रब 

मित्र-द्रोहके डरसे ? 

नहीं ! क्‍ मल 

तो क्या यह समझकर कि मुझे तकलीफ़ होगी ? क्या यह 
समझकर कि बिना घर-बारके कभी-कभी खाने-पीनेकी भी 
मझे तकलीफ़ उठानी पड़ेगी ? मझे इसका डर नहीं । 


नहीं । 





रु 


क्या यह समझकर कि आपकी आज़ादीमें बाधा डा्लूगी ? 
- नहीं, प्रभा, नहीं । द 





घजब्तठ न + टन + “5 


| तोखेपनसे | तो मालम हो गया। मुझसे प्रेम नहीं । 
[ खड़ी हो जाती है। ] क्‍ 
हाय ! कितना भूलती हो ? प्रेमके कारण ही में प्रार्थता 
करता हूँ कि ऐसा न करो । द 

[ सूखी हँसी हँसकर ] प्रेमके कारण ? 

[ जल्दीसे प्रभाके नज़दीरू आकर ] हाँ, प्रेमके कारण ही । 
वह प्रेम असाधारण है, अपूर्व है, पवित्र है, ऋष्णसे राधा- 
सा प्रेम है। प्रभा ! मोह और वासनामें पड़कर उस प्रेमको 
मलिन न होने दे ? मोह क्षणिक है। प्रेम अमर है । 

प्रेमकके कारण ही मैं आपके साथ आ रहो हूँ। मोहके 
कारण नहीं । द द 
में नहीं मानता । क्योंकि मोह फल चाहता है । प्रेम फला- 
तीत हैं। सफलतासे मोह नष्ट होता है । प्रेमके अनुभवके 
लिए सफलता है ही नहीं । इसलिए उसका नाश कभी 
नहीं होता । द 

निरशंकवालोंकी पतोह कमलछाने आपके साथ आकर क्या 
आनन्दका अनुभव नहीं किया ? - 
नहीं ! मोहकी आगमें भस्म हो गयी । थोड़ेसे सुखका अनुभव 
किया होगा लेकिन आनन्दका अनुभव नहीं किया । आनन्‍्द- 
की सीमा नहीं है । उसमें न ऊंचाई है और न निचाई । 
अपने प्रेमीको देह और आत्माका समर्पण करनेसे अधिक 
कया कोई आनन्द स्त्रीके लिए है ! 


























फिर भरती हो । आत्मार्पण करो । में मना नहीं करता । 
जिस क्षण तुम देहको भी अपित करोगी उसी क्षण उसका. 
मल्य कम हो जायेगा। प्रभा, तुम मेरी देवीं हो । अपयो हम 

ह मुझे अपित करके साधारण स्‍त्री बन जाओगी ? प्रभा 
प्रेमक अनभव निष्काम कार्य हैं। प्रेम इच्छा नहीं जो 
परी हो। प्रेम और भक्तिके लिए तृप्ति नहीं है । अनुभव 
करनेसे उनमें वद्धि होती हैं। यही इसका रहस्य है । 


छः 


: मझे मालम है। किसीको मारनेके समय दद अवश्य होता 
तुम मोहनको मारनेका प्रयत्न करती हो, इसलिए 


तुमको व्यथा होती हैं । | 
[ आवाज़ सुमकर | वे आ रहे हें । 
[ ब्ह्मानन्दका प्रवेश | 


: मुझे कुछ नहीं मालूम । बड़ी व्यथा हो रही हैं। 





ब्रह्मानन्द : [ दोनोंका रंग-ढंग देखकर घबराता 
केसे हो ? 

मोहन देखते हो ना ! बिलकुल ओ० के० अबतक तुम्हारी स्त्रीको 

अपने लेक्चरसे हैरान करता रहा । अब बिदा दो। मुझ 

समझमें नहीं आता कि तुम दोनोंको धन्यवाद कैसे 


३.  दियानाये?. आम ओ व क रे 
बह्यानन्द : अरे! बस इसीके लिए“ 'तो जाओगे ? मे 
मोहन पे म्हारे स्कूलसे लौटने तक मैंने रहनेको 
77 ० +: इसलिए अबतक रहा। यम 
_ अद्यानन्द : तब तो ठीक है । जेबसे बटुआ निकालकर एक दस रुपये- 
... कानोटदेता है। न . 


।] मोहत !“ 


































गहन: नहीं । माफ़करो। - दर 2 

ब्रह्मानन्द॒ : तुम्हारी मरज़ी । [ नोट जेबमें रख लेता ह्ै।] 

. मोहन :: | प्रभासे | अब बिदा दीजिए । आपकी दया और प्रेम 
नहीं भूल सकता । ब्रह्मातन्द | बिदा । फिर न जाने कब द 


मिलेंगे ? द ः " 
ब्रह्मानन्द: [ प्रभासे ] दरवाज़े तक पहुँचा आता हूँ । द 








[ मोहन और ब्रह्मानन्द जाते हैं । | | 






....€]| प्रभा पहले निरचेष्ट होकर खड़ी रहती है। बादमें प्ंग- 
! कप 5 कई ०] 2५ सह 
2 पर बेठकर हाथोसे अपना झुँह ढँक केती है। बल्याननन्‍्द॒का 





द प्रवेश । 
न अ ा ब्रह्मानन्द प्रसाके पास जाकर पलंगपर बेठता 
उसके कन्वेपर हाथ रखकर । ] प्रभा, तुम्हारी बात 
रत .... नहीं मानी । तुमको बहुत तकलीफ़ दी । 






न 


शो र ... प्रभाके फूट-फूटकर रोनेकी आवाज़ सुनाई पड़ती है । 


द सब निस्तब्ध । | द 
जी द .. [परदी ) 
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परिचय - प्री० टी० देषाद्री 
'सिन्द्रकी लाज” “” पेरियसामि तूरन! 


( अनुवाद : आनन्दी परमेश्वरन ) 








तमिलके नाटक 


तमिलका निर्देश मुत्तमिल नामसे किया जाता है। मुत्तमिलका अर्थ 
हुआ तीन तमिल, जिसका विस्तार है तीन रूपवाली तमिल। यह एक 
दिलचस्प नाम है जो किसी भी अन्य भाषामें नहीं पाया जाता; यद्यपि 
य कितनी ही भाषाएँ इस नामको अधिकारिणी | 
ये तीन रूप इयल, इशे और नाटंक हैं। इयल साधारण गद्य या 
है जो सिर्फ़ भाववाहक होता है । इशेमें भाव भी होता है और संगीत 
भी । नाटकमें भाव, संगीत तथा अभिनय - ये तीनों होते हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि ये तीनों रूप क्रमशः हुए । इयल तमिल तथा इश तमिल नाटक 
मिलके पहलेकी हैं । और जब इयल इटशे दोनों मिलते हैं तभी नाटक- 
तमिलका उद्भव होता हैं। इसी कारण तमिल भाषाकों 'इयलि-शनाटकर्म्‌ - 
में वर्गक्त करके अध्ययन किया जाता हैं । 
लेकिन यह नहीं मलना चाहिए कि यह वर्गोकरण केवल तमिल भाषा- 


... का प्रकृतिसम्बन्धी है। हम नाटककों साहित्यका एक विभाग मानते हैं 


. और उसी अर्थमें इस लेखका विषय लिखा जाता है। उस अर्थमें पुरानें 
साहित्यमें न तो नाटक अधिक मिलते हैं, न नाटकसम्बन्धी शास्त्रीय- 
विवेचन या लक्षण-ग्रन्थ या समालोचनात्मक ग्रन्य ही मिलते हैं। इसी 
कारण बादमें जब विद्वानोंने नाटकके सम्बन्धमें लिखना चाहा तो उनको 
संस्कृत तथा अँगरेज़ी भाषाके ग्रन्थोंका आधार लेता पड़ा । द 
.. दिल्लीसे हाल्‍ूमें निकली तमिल साहित्यका इतिहास” पुस्तकमें 
शायद ज़िक्र आता हैं कि 'शिलूप्पदिकारम्‌' में नाटकका प्राचीन रूप मिलता 

_ है। यह बात ग्रलतफ़हमी पैदा कर सकती है। 'शिलप्पदिकारम्‌' में सिर्फ़ 


तमिलके नाटक द द हि. .. १२१ 













न के 


. तमिल भाषाके उस रूपको देखा जा सकता है जहाँ वाक्य भाववाहक होनेके 
. साथ गेय भी होते हैं और अभिनेय भो । इसलिए पुराने साहित्योंमें नाटक- 
को उस रूपमें पानेका प्रयास करना जिस रूपमें वह आज जाना जाता हैं, 

. बुथा है। 
.. साहित्यमें नाटकका अभाव होते हुए भी दुृश्यकाव्य-कलाके रूपमें 
. पुरातन कालसे पाछा जाता आ रहा है, इसमें सन्देह नहीं है। 'तेरवक्त्तु 
उस प्रयासका प्राचीन रूप है जो आज-कल अपने पुराने रूपमें भी यत्र-तत्र 
ही रहा है और जिसका मंजा-सुधरा हुआ रूप आज-कलके ड्रामा या 
नाटक मिल गया है । 
.. तेरुवकृत्त॒का शाब्दिक अर्थ है सड़क या गलीका नाटक । ऐसे नाठकः 
खास मण्डलियाँ खेलती हैं । यह उनका परम्परागत पेशा है और उनकी. 
एक जाति-सी बन गयी है। दिन-रात परिश्रम करके वे कला सीखते 
वे दलके दल जगह-जगह जाते, रातको नाटक खेलते और जो कुछ अर्थ- 
प्राप्ति होती हैं उससे अपना गुजर करते हैं । या किसी गाँवका मुखिया 
या फिर गाँवके प्रतिष्ठित पुरुष, सार्वजनिक या धारमिक उत्सव या मेलेमें 
'कुत्तु' का प्रबन्ध कराते और इन लोगोंको बुलाते हैं । क्‍ 
ये मण्डछियाँ अधिकतर हमारे पुराण या इतिहाससे पात्र तथा घटनाएँ 
चुनतीं और उपदेश तथा सुन्दर भावोंसे भरे नाटक रचती हैं । कुरवंजि', 
. अल्लि अरशाणी', सावित्री सत्यवान!, 'पवलक्कोडी' आदि नाटक महा- 
. भारतसे सम्बन्ध रखते हैं; 'कोवलन चरित्रम तमिलके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'शिलूप्पदिकारम्‌ के नायकका चरित्र हे। “रामायण या तो सम्पूर्ण 
रामायणके रूपमें की जातो है या 'सीता-विवाह”, 'सती-सुलोचना” आदि 
उसके विभिन्न अंग दर्शाये जाते हैं। 


जंसा पहले कहा गया है, उनके लिए तेरु या गली हो हॉल होती है । 
नारियरके पत्तोंसे ढेंका एक छोटा-सा कमरा तैयार कर लिया जाता है, 
जो तीनों ओरसे उन्हीं पत्तोंसे बन्द होता है ओर मुहानेपर एक परदा गिरा 


अशर 





..._ प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकॉकी .. 











रहता है । उसी कमरेमें अभिनेता तथा अभिनेत्रियाँ अपना मेक-अप, कर 
: लेते हैं। परदेके बाहर आकर वे अभिनय करते हैं। उनके लिए साज- 
सामानकी कम आवश्यकता होती है । एक टूटो कुरसी या चार परोंपर 
टिका .एक तख्ता रावणका क्या, इन्द्रका भी सिंहासन बन जाता हैं ॥ 
ऐसी मण्डलीका हर सदस्य पल-भरकी नोटिसमें किसी भी पात्रका 
अभिनय कर सकता है। उसका नायक प्रधान पात्र लेता है। वह भी 
उतना ही चतुर होता है। मुझे अब भी स्मरण है एक घटना। हमारे 
गाँवमें तीस बरस पहले एक ऐसी ही मण्डली आयी थी । तब हम बच्चे 
थे । नाटक शुरू हुआ और सूत्रधार भी आ चुका। वह कह रहा था कि 
सती-सुलोचना' का नाटक होगा । लेकिन हमारे गाँवके मुखियेने कहा 
नहीं कोवलन चरित्रम होने दो, और बस अन्दर जो “इन्द्रजित बंठा था 
वह 'कोवलछन' बन गया । इससे नाटकके रसमें कोई कमी नहीं हुई । 
मतलब है वे उसके अम्यस्त थे और एक नहीं अनेक नाटकोंकी कहानियाँ, 
पात्र आदिका अच्छा ज्ञान रखते थे। उनमें कितने ही आशु कवि होते 
थे। उनका अभिनय, उनका साहित्य, उनकी पोशाक सबसमें-से सभी रसों- 
का रसास्वादत किया जा सकता है। यह तेस्वकृत्तु उस रूपमें आज-कल 
अधिक प्रचलित नहीं हू । 
तेरुक्कत्तके अन्य रूप - तेरुवकत्त गली-बाज़ारोंमें किया जाता था। 
वह धामिक होते हुए भी छौकिक था; सभ्य होते हुए भी ग्राम्य था । 
इसलिए मन्दिरों तथा उच्च घरानेमें जो नाटक होते थे, उनमें ये दोनों 
दोष कम कर दिये गये । मन्दिरोंमें घामिकता अधिक कर दी गयी और 
उच्च घरानेके नाटकोंमें शिक्ता अधिक । उनमें साहित्यकों कम करके 
अभिनय और वेश-भषापर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये दोनों रूप भी 
क्रमश: अब तंजाऊरके मन्दिरमें और तंजौर ज़िलेके मेलट्टूर गाँवमें सुरक्षित 
मिलते हूं । 
धीरे-धीरे, इसकी उपयोगिताके कारण बढ़ती हुईं छोकप्रियतासे 
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.. आकृष्ट होकर कुछ कलाविद्‌ इस क्षेत्रमें आये जिन्होंने इसको सँवार-सुधार- 


कर एक नया रूप प्रदान किया । इनके कारण अब यह तेरुक्‍्कत्त न रह 

कर अच्छे-पक्के मकानोंके अन्दर, सुन्दर रंगमंच तैयार करके खेला जाने .. 
लगा । साहित्यमें भी जहाँ अभिनेता समयानुकूछ बोलनेमें स्वच्छन्दता 

बरतते थे वहाँ निश्चित वाक्य याद करके बोलनेकी प्रथा आ गयी। साहित्य 


.._ स्थिर होता गया | और भी दृश्य बदलने लगे, साथ ही साज-सामान भी । 





नाटक खेलना सचमुच परिश्रम तथा खर्चका विषय हो गया । जहाँ नाटक- 


'मण्डली दर्शकके पास जाती थी वहाँ दर्शकोंकों ही नाटक-मण्डलीके पास 


जाना पडा । पहले जो दशक देते थे उसको ससंनन्‍्तोष नाटक-मण्डली लेती 


थी। अब नाटक-मण्डली जो माँगतो थी वह दर्शकको देना पडा। 


ऐसी मण्डलियोंमें 'कण्णैया कम्पनी” नामकी मण्डली बहुत प्रसिद्ध रही। ' 
उनकी ख्याति अबतक तमिलनाड नहीं भूला हैं। उनकी शिष्य-परम्परामें... 
आये कितने ही लोग आज नाटक या सिनेमाके क्षेत्रोंमे सितारे बनकर. 


चमक रहे हैं । 


कण्णयाने खूब कमाया । वे एक धामिक पुरुष थे। जितना कमाया - 


वह सब मन्दिरोंमें ही खर्च कर चुके थे। आज कितने ही मन्दिरोंके हनमान 


. गरुड़ आदिके सोने-चाँदीके पत्रावृत्त वाहन कण्णेयाकी भक्तिकी साक्षी दे 


. रहे हैं। 'दशावतार', सम्पूर्ण रामायण'-ये दो उनके प्रसिद्ध नाटक हैं 


_ उनके बाद “नवाब राजमाणिक्कम पार्टीकी धूम मचने लगी । जब... 


राजमाणिक्कमने अपनी मण्डलो स्थापित की तबतक सिनेमा आ चकां था 


. इसलिए उनको और भी परिश्रम करता पड़ा'और अपने नाटकोंमें /चल- 
 चित्रका-सा वातावरण छाना पड़ा । इसमें वे बहुत कुछ सफलता पा गये । 

.. उनको #ष्णलीला'ने उनको बहुत नाम तथा दाम दिलाया। वे अब भी 

- क्षेत्र हैँ तथा उनके रामदास', येशु क्रिस्तु, 'अययप्पना आदि नाटक 
- प्रसिद्ध हैं। बट हज गा 
... अभीतक तो नाठकोंमें धामिकता तथा दृश्यकी सरलता-दोनोंपर ही... 
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विशेष ध्यान दिया जाता था । किन्तु अब उसके प्रबल अंग-साहित्यपर 
भी ध्यान दिया जानें लगा । यहीसे नाटकका साहित्य छपने भी लगा और 
हक-पस्तकें भी लिखी जाने लगीं। जब साहित्यपर ध्यान दिया जाने 

लगता है तब तीन परिवर्तत आवश्यक हो जाते हूँ : पात्रोंकी मानव या 
मानव-गणयक्‍क्त बनाना पड़ता है; विषय-चयनमें स्वर्ग-छोकसे उतरकर 
भ-लोकमें आना पड़ता है, जहाँ कारण-कार्यका सम्बन्ध विश्वासपर नहीं 
ज्ञान तथा तर्कपर अवलरूम्बित रहता है । । क्‍ 

तीसरा भाषा-शक्ति या शब्द-शक्तिका उपयोग करनेका प्रयास होने 
लगता है। जहाँ नाटक या अभिनयका सम्बन्ध है वहाँ भी कुछ परिवर्तन 
होना अनिवार्य है । द कस 

ऐसे दृश्य नाटककारोंमें “नवाब राजमाणिक्कम्‌ पार्टी, 'टी० कै० 
एस» पार्टी, शक्ति नाटक सभा, “रामसामी नाटक-मण्डली वर्शरह 
प्रसिद्ध हैं । क्‍ क्‍ ॥$ 
.. टी० के० एस» का पूरा नाम श्री पण्मुखम्‌ है जितकी मण्डलीका 
औवैयार', 'इमयचिल नाम! ( हिमवानूपर हम ) “मनिदना आदि 
मशहूर हैं । द द 
है शक्ति नाटक सभाका करविका स्वप्न, विधि आदि बहुत सुन्दर 
. नाटक हैं | इन मण्डलियोंके प्रसिद्ध नाटक छपकर पुस्तकाकार प्रकाशित 
हो गये हैं । द 

इसी समय ऐसी मण्डलियाँ भी स्थापित हुई जिनके सदस्य कहीं नौकरी 
करते थे और कलाके लाठित्यसे आक्ृष्ट होकर इसमें भाग लेते थे। ऐसी 
क्‍ मण्डलियोंकी एक लहर-सी उठी और लगभग सभी प्रधान शहरोंमें नाटक- 
द मण्डलियाँ स्थापित हुईं । ये मनोरंजन मण्डलियाँ पेशेवर मण्डलियाँ होती 
. शथीं। उनमें मद्रासकी सेक्रेटेरियट पार्टी ,-कुम्भकोणम॒की वाणी-विलास 
. सभा', 'मढुराकी सभा' ये सब प्रसिद्ध हैं। अब भी मद्रास तथा कुम्भकोणमु- 

- की सभाएँ जीवन्त हैं और नाटक खेल रही हैं । 
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मद्रासको सभाके प्राण सो० पी० सम्बन्ध मदालियर थे जिनको सरकार- 
ने रायबहादुरकी उपाधिसे विभूषित किया था। ये अपने अभिनयके लिए 
ही नहीं बल्कि अपने रचे नाटकोंके लिए भी प्रसिद्ध हैँ । उनके लिखे 
नाटकोंमें 'राजभक्ति' 'मनोहरन” आदि गम्भीर रचनाएँ, “च द्रहरि 
सभापति” आदि हास्यरसके नाटक प्रसिद्ध हैं। उनके लिखे नाटक 
छगभग पचास हूँ । वी० सी० गोपालरत्नके नाटक भी प्रसिद्ध हैं । 

.. ऊुम्भकोणम्‌की सभा कई नाटक खेल चुकों हैं। उसने कई हिन्दी 
नांटकोंका अनुवाद भी किया है। खासकर बेगलाके प्रसिद्ध नाटक नरजहाँ 
_शाहजहां, मंवाड़ पतन आदिका उसने सफलतापूर्वक अभिनय किया है । 

अबतकके नाटक “दृश्य-वाक्य'का सारा गण रखते थे। नाटक खेलना द 
होता था अतः रचनाएँ भी उसी उद्देश्यसे की जाती थीं। अनभवतसे प्राप्त 


ज्ञानके आधारपर इन नाटकोंको काट-छाँट कर निश्चित रूप दिये जा रहें. के 


_थें। लेकिन अब साहित्यके दरबारमें स्थान पाकर नाटकोंने अपना स्थान 
थोड़ा बदल लिया । अब वह सिर्फ़ दृद्य न रहकर श्रव्य भो होने लग 
गये। हिन्दीमें जयशंकर प्रसादके नाटकोंकी जो हालत है, वही इन 
नाटकोंकी हुईं। ये उच्च कक्षाओंमें पढ़ाये जाते हैं। उनपर समालोच- 
नाएँ लिखी जाती हैं, लेकिन रंगमंचपर नहीं खेले जाते । 
... पहले-पहल नाटकोंकों यह गौरव दिलानेवालोंमें तिरुबांकुरके सुन्दरम 
.. पिल्लैजी तथा मद्गासस्थित मथुरावात्षी वी० गो० सूर्यनारायण शास्त्री 
. द्वोनों हैं। सुन्दरम पिल्लैजीने 'मनोन्मणीय” नामक नाटक शेक्सपीयरकी नाटक- 
_भद्धतिपर अतुकान्त पद्म तथा गीतोंमें लिखा । सूर्यनारायण शास्त्रीने सिर्फ़ 
लक्ष्य-प्रन्थ ही नहीं लिखे बल्कि लक्षण ग्रन्थ भी लिखा | उनको खेद भा कि _ 
- अबतक तमिलमें नाटक-साहित्यका अभाव था । उसे दूर करनेके विचारसे 
. ही उन्होंने “'कछावती', 'रूपावती' 'मानविजयम” आदि नाटक रचे । 'नाटक 
.. डुयल नामक उतका रचा नाटक-आस्त्र ( लक्षण ग्रन्थ - पच्च भाषामें ) 
. अगरेज़ी तथा संस्कृतके सिद्धान्तोंपर आधारित है । क्‍ 
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क्कैः 


अब दोनों तरहके नाटक तेंयार हो रहे हैं वे नाटक जो खेलनेके ही 
लिए तैयार होते हैं और वे जो दृश्य, श्रव्य दोनों तरहके काम 
आते हैं। ध ह 

सिनेमाके आगमनने पहले-पहल तो नांठकोंमें प्राण फेंका, फिर उसे 
सुखा भी दिया । कितने ही रंगमंचके क्षेत्रसे सिनेमामें चले गये। उममें 
'टी० के० षण्मुखम्‌ ( जो अब नाटककों भी अपनी' सेवा समपित करने लगे 
हैं ) जी० पट्ट अय्यर, एन० एस० क्रृष्णनू आदि मुख्य हैं। कितने ही 
'नाटक अब फ़िल्म बन गये हैं । “औवेयार' “मनोहरन' आदि इनमें बहु- 
/विश्वुत नाटक हैं। अब फिरसे नाटकोंकी सर्वप्रियता बढ़ने लगी है । 

_प्रचारकी दृष्टिसे भी बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है । नाटकके इसी 
'प्रभावके कारण पहले धाभिक तत्त्वोंके - प्रचारके लिए वे उपयोगमें लाये 
जाते थे। अब राजनीतिक लोग उसका उपयोग करने छगे हैं | कम्युनिस्ट 
तथा द्वाविण-दल अपनो-अपनी पार्टीके सिद्धान्तोंके प्रचारके लिए नाटक 
तैयार कर चुके हैं। आज तमिलनाडमें द्राविड़-दलोंकी रामायण जिसमें श्री 
रामपर कीचड़ उछालनेका प्रयास किया गया हैं, बहुत तहलका मचा 
ररही हें। 

आज उपलब्ध ख्यातिप्राप्त नाठकोंमें उल्लेखनीय हैं : 


साहित्यिक--'मनोन्‍्मणीयम (६ सुन्दरम पिल्ले ) “मानविजयम 
रूपावती' तथा कलावती ( सूर्यनारायण शास्त्री ), हास्थ नाटक ( वी० 
सी० गोपालरत्नम्‌ ) ।. 
.... सासाजिक--कवियिन कनवु ( शक्तिति नाटक सभा ), मनिदन! 
( आदि सुन्दरम ), 'कलावल्ली' ( षण्मुखवेलन्‌ ), निषलहल' ( श्रीनिवास 
राघवन्‌ )। क्‍ 
.... छेतिहासिक--राजेन्द्र' ( गोविन्दराय ), “आदि कवि” ( कम्बदास ), 
“मंगयर्कराशि' ( कोदण्डपानी ), पृथ्वीराज ( सी० आर०- मुदालियार ), 


छः 
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“कौशाम्बीका राजा' ( रुद्रापति ), 'मौरा बिजय' ( शुद्धानन्त भारती 
भोज ( नारायण शास्त्री ) |. बी 
. पौराणिक--'कीचक' ( नमशिवायम्‌ ), 'स्वामीजी महाराज ( कुप्पु 
स्वामी ) ' हक द 2 ह 
आज-कल एक नया प्रयास हो रहा है । सिनेमाके सम्भाषणको ज्यों- 
का त्यों लिपिबद्ध करके 'तिरेवचनम्‌' के नामसे पुस्तकें तैयार हो रही हैं । 
वे भी बहुत हद तक सवंप्रिय हो चुकी हैं । हक 
एकांकियोंका कुछ काल पहले तक तमिलसमें अभाव था । अब एकांकों 
तैयार हो रहें हैं। लेकिन अधिकतर एकांकी गम्भीर नहीं होते । 'पर्ण सोम - 
सुन्दरम, गोमती स्वामीनाथन दोनों हास्य-रसके हलके एकांकी लिखनेमें 


सिद्धहस्त हैं । ए० श्रीनिवास राघवन कभी-कभी गम्भीर भावोंको लेकर 
एकांकी लिखते हैं । 


अब समालोचनात्मक रीतिसे तमिलके नाटक-साहित्यके बारेमें कहने- 


को कुछ अधिक नहीं है। जैसे हिन्दीमें संस्कृत, अँगरेज़ी आदि भाषाके ज्ञान- 
भण्डारसे प्रभावित होकर नाटक लिखे जा रहे हैं । 





पात्र 
स्थान 
काल 





पड 


सिन्दूरकी लाज 


: तायम्मा, विजया, पोन्नू , कमरूस्‌ । 
सद्रास । 
आधुनिक । 


कक 


सुबहके दस बजे हैं । मैलापुरके एक बेंगलेमें, पिछवाड़ेके दालानमें 
तायम्मा और विजया बातें कर रही हैं। वायम्मा उस बेंगलेमें काम 
करनेवाली महरी है| क्रीब पेंतीस सालकी होगी । उसका मुख किसी 
गहरी चिन्ताके कारण म्लान हो रहा है । विजयाकी आयु चोदह सालको 
होगी । उस बंगलेके मालिककी वह इकलछोती बेटी हैं । 


तायम्मा : “तो, विजया बेटी, में चले? सारा काम निपटा 
आयी हूँ । | 

विजया : हाँ, जाओ, बहुत देर हो गयी हैँ । तुम्हारा बाबा रोता 
होगा न? द 

तायम्मा : माँजीसे कह देना शामकों जल्दी ही आ जाऊँगी । 

विजया : तायम्मा, अपने बाबाकों क्‍यों साथ नहीं लाती ? बेचारी 
तुम्हारी वह लड़की भी कितनी देर सँभाले रखेगी? 
आखिर वह भी तो अभी बच्ची ही है । 

तायम्मा : सँमालती है किसी तरह । यहाँ लाऊ तो वो रोयेगा, 

डे चिल्लायेगा, तकलीफ़ देगा । फिर बाबुजी खामखाह नाराज़ 
होंगे । 
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न जाने उस छोटी-सी झोंपड़ीमें कहाँ पड़ा रहेगा । 


क्या करें, बेटों ? तुम्हारे दिये दस रुपयेमें ही गुजर करना 
है। झोंपड़ीमें नहीं तो कहाँ रहे भला 


पर तायम्मा, तुम्हारा पति कहाँ चला गया हूं ? मैंने कई 
बार तुमसे यह सवाल पूछा है। क्या बताओगी नहीं ? 


ब्रा का 


उसे सुनकर क्या करोगी बेटो ? मेरी करनी हैं, ग 
रही हुँ *** ्््ि ' 

जबसे हमारे घर आयी हो तुम घरकी हमारी सारी फ़िक्र 
दूर हो गयी है। तुम्हारे आनेके पहले तो नोकरोंने हमारी 
नाकमें दम कर रखा था । 

काम करना ही है तो उससे क्‍यों जी चुराना ? 


लेकिन तुम्हारे-जेसे खयाल कहाँ रखते हैं ? 
और सभो आप-जजैसे मालिक कहाँ होते हैं, यहाँ आनेके 


पहले जहाँ मैं काम करती थी, वे भी पैसेवाले थे, पर उस 
मालकिन-सी कठोर हुक्म चलानेवाली'”'' 

जाने भी दो । अच्छा हुआ हमारे यहाँ तुम आ गयी । 

मेरा मन भी यहीं लग गया है। तुम भी कितनी अच्छी 
हो और मालकिन भी । लेकिन बेटी इतनीं तनख्वाहमें 
गुज़ारा मुश्किलसे होता हैं। पास जो छोटे-मोटे जवर थे 
उन्हें भी बेंच डाछा । समझमें नहीं आता कि अब क्या 
करूं ? । 
पिताजीसे कहकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़वाये देती हूँ । तुम 
फ़िक्र न करो । पिताजी तुम्हारे कामसे बहुत खुश हैं । 


तनख्वाह बढ़ायेंगे भी कितना ? यहीं न-एक-दो रुपया 
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नि ] 


लेकिन इससे मेरी मुश्िकिक दूर नहों होनेकी। आजको 
महंगाईमें उनदो बच्चोंको कैसे पाल-पोसू, यही चिन्ता 
रात-दिन खाये रहती है । बेटी, दस रुपयेमें गिरस्ती चलाने- 
की आदत कभी पड़ी हो जो आज भी पड़े | 


के 


विजया : तुम्हारा पति कुछ भी नहीं भेजता ? 
वें क्‍यों भेजने लगे? - मुझसे जो उन्होंने नाता तोड़ 
लिया है । 


शक 


तायम्मा 


विजया : नाता तोड़ लिया ? तुम-जेसोसे ? बड़े हृदयहीन हैं । 


तायम्मा :[ गहरी साँस लेकर, दु/खके साथ | अच्छा, अब मुझे , 
... जाने दो बेठी, देर हो चली है। 
विजया : तायम्मा, अपने पतिके बारेमें, तुम मुझसे क्‍यों नहीं कहती ? 
तायम्मा : तुम अभी बच्ची हो । उन बातोंकों जानकर क्या करोगी ? 
क्‍ ईदवर करे कि तुम्हारा होनेवाला पति, मेरे पति-सा न 
होकर बड़ां ही गुणवान, सुशील" 
. विजया : [ लजाकर ] बस, बस करो तायम्मा । और कुछ नहों 
द द सूझा तो''* 


हवन 
७ 
; 
432 
(0)! 
| बला | 
/3 
दिद 
/ञ 
#०न्‍गुँ (+ 
हा 


चायस्सा बेटी, आज दसवींमें पढ़ रही हो, पर 

| द क्या हमेशा पढ़ती रहोगी। हक 2 मे कह 

विजया. : क्‍यों नहीं ? द 

तायम्मा. : [ अपने दुःख भूछते हुए डब्छठासके साथ ] जिन्दा 
रहूँगी तो चार सालके बाद देखें क्या होता है !( अब तो"... 

विजया. : तायम्मा, तुम हँसकर बोलती हो तो बड़ा अच्छा लगता 

कर है । इसीलिए तुम मुझे चिढ़ाती भी हो तो मैं परवाह 
नहीं करती ॥.. ह थक से 



































तायम्मा. : मेरे साथ तुम-सा बरताव और कोन करता हैं बिटिया 
तुमको देखकर में अपना दुःख भूल जाती हू | अच्छा अब 
घर जाऊँ। बाबा जाने कहाँ पड़ा होगा और वह लड़को 


भी क्‍या कर रही होगी ।'''अब में चली। 


[ तायम्मा जरदीसे निकल जाती है। उसका मुख फिर 
कुम्हला जाता है, विजया देखता रहता है । है 


. दूसरा हश्य 
सा [ झुबहके ग्यारह बजा चाहते हैं । एक मामूली झोंपड़ीका . 
भीतरो भाग । गरीबी सवत्र ऋछक रहो हैं । क्राब आठ 


सालकी एक लड़की, फटी, पुरानी चटाईपर सोये एक 
बच्चेको निहार रही है । क्िवाड़ खोककर तायम्माका 


..... प्रवेश । ] 
तायम्मा. : पोन्‍्नू, क्या क्र रही हो ? 
पोन्‍्नू : तुम आ गयी माँ ? भैया अभी-अभी सोया हैं । । 
तायम्मा.: रोया था क्या ? 
पोन्‍्नू.. : अभीतक तो. चिल्ला रहा था ।'“तुमने भी माँ इतनी 


देर क्‍यों लगायी ? 
यह लो, थोड़ा भात लायी हूँ। खा लेता । 
मझे बडी भख लगी है, माँ। भैया भी भूखके मारे ही रो 


रहा था । यहाँ घरमें भी कुछ नहीं था, म॑ क्या करती ? 
; माँ, अब आगे भैयाको मैं नहीं संभालूगी । 


यम्मा .: तुम सँभालोगी नहीं तो मैं कामपर कैसे जाऊगी ? 





भ्रञ 


१३२ प्रतिनिधि रचनाएं संककछन : एकांको 


पोर 
तायस्सा 


पोन्नू 
तायम्मा 


पोन्‍्नू 
तायम्मा 


पोल्नू 
तायम्सा 
पोन्‍्नू 


तायमस्मा 


पोन्‍्नू 


तायर्सा 


पोन्नू 
तायम्मा 


पोन्‍्नू 


तायस्मा 


सिन्दू रकों छाज 








: मत जाओ । 


: जाऊँ नहीं तो पेट किस तरह पालेंगे । अभी भी तो आधा 
ही पेट भर पाता है । क्‍ 
: माँ, बापू कहाँ गये हैं ? बहुत दिनोंसे नहीं दीखते ? द 
: यहीं'“'दूसरे शहरमें गये हैं । 
: आ जायेंगे न माँ ? द 


4 


5 हु कक पोन्‍्न्‌ ही? [ सोते 


बदन गरम क्‍यों है ? 


बालकको छू कर देखते हुए । | भैयाका 

हाथ तक नहीं धरा जाता । 

: माँ, बापू न आयें, चाहे कहीं जायें लेकिन वापस न जायें। . 

: क्‍यों बेटी ? 

: बापू तुमसे रोज़ लड़ते थे। उस दिन, उन्होंने तुमको 
सारा था"याद है न ? 

: भैयाकों फिरसे मलेरियाका बुखार आ गया हैं, पोन्‍्नू। 
अब क्या जाये ? बेचारेकों सिरमें दर्द हुआ होगा, 
तभी रोया । 


: माँ, आज इडली नहीं लायी ? [| बरतनसे मात निकारूकर 


खाने छगतों है । ] 
इडली कहाँसे लाऊ बेटी ? 


कक 


के 


: कल तो तुम लायी थी । 


: बच गयी तो उस बड़भागिनने दे दी थी। रोज़-रोज़ 
कैसे मिलेगी । 


: माँ, कल दीदी आयी थी । दीदोने 


3 


: कौन दीदी री। [ अंगीडो सुरूगाती हैं 


मुझे मिठाई खिलायी । 
री है | 






















वही दीदी माँ, तुम काम करने जाती हो न, जहाँ उस घर- 
को विजया दीदी। 


का 


ताथम्मा : कोन, विजया ? विजयाको दीदी कह रही हो ? कोई सुन. 
द ले तो फिर हमारी खैर नहीं पोन्‍्न ! द 

पोन्‍्नू : क्‍यों, माँ? . 

तायम्मा : हम कौन होते हैं बेटी, उनको दीदी बनानेवाले ? वेतो 
पेसेवाले हैं बड़े घरके हैं । दीदी कहोगी तो मानेंगे ! 

पोन्‍्नू : तुम खाओगी नहीं माँ ? द 

तायम्मा : खाना पकाकर, में बादमें खा लेंगी । तुम इस अंगीठीको 
फूककर अच्छा सुलगा दो । में बाहर कुछ देखकर कोई 

साग-सब्जी तोड़ लाऊं। 


पोन्‍्नू : तुम भी माँ, रोज़ साग-ही-साग बनाती रहती हो। मैं. 
आज नहीं खानेकी। दम 

तायम्मा _: क्या जाने पोन्‍नू, कछ यह साग भी मिलेगा या नहीं । चलो, 
आग फुँको । क्‍यों री, नलसे पानी नहीं भर लायी ? [ घड़े- 
के भीतर देखती हैं । | 

पोन्‍्नू.. : नहीं माँ, भैया मुझे पल-भरके लिए छोड़े भी तो। हर 


प्र 


वक़्त रोता रहता है । में कँसे जाती ? 


तायम्मा : अरी, अब पानीके लिए कहाँ जाऊ ? शाम तक नहूमें भी 
.. पानी नहीं आयेगा ।''“'उस मंजिलवाले घरके कुऐंसे अब 

एक घड़ा ले आती हूँ । द * 
[ घड़ा उठाकर चलने लगती है।]..... 


ल्‍ 


पोन्‍्नू. : नहीं नहीं माँ, वहाँ मत जाना । वे लोग बिगड़ेंगे । 
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' तायस्मा :क्योंरी? | 

पोन्नू. _.: कहते हैं, हम भिखारी-जेसे लगते हैं। फठे-पुराने पहने 
रहते हैं । इसलिए वहाँ जानेपर, भगा देंगे तो ? 

ठायम्माके सुखपर दुःखकी बदली घिर आतो हैं । वह 


| .. कुछ देर ठहरती है । फिर घड़ेको छेकर, झोंपड़ीके बाहर 


निकल पड़ती है । पोन्‍्नू आगमें फूँक मरतो हुईं, अंगीठी- 


को देखती रहती है । झोंपड़ीमें छुआ मर जाता है । ] 


तीसरा दृश्य 

[ पहले दृश्यका वही बंगला । दालानसें एक ओर बैठी 

तायम्मा चादर बीन रही है। पासमें हो दीवारसे रूग- 
५ कर खड़ी-खड़ी विजया कुछ कह रही हे । पं 
.. तायम्समा : बेटी, अब इस तरह गुज़ारा नहीं होनेका। पासमें जो 
जेवर थे वह भी बेच दिये। बाबाको फिर बुखार आ गया 
हैं । अस्पतालमें डॉक्टर साहब बा्लींका पानी पिलानेकों 
कहते हैं । 
 विजया.: बालींका हो न ? अपने यहाँसे बार्ली दे देती हूँ। पकाकर 
बाबाको पिला दो । 
बेटी, हम तुम्हारे भरोसे जीते हैं । 
तायम्मा, तुम्हारे पतिने तुम्हें घरसे क्यों निकाल दिया ? 
अपने पतिके बारेमें मुझसे नहीं कहोगी ? द 
तायम्मा. : सुनकर क्या करोगी बेटी ? कहनेसे लाभ? 
विजया. :. तुम कहो तो में तुम्हारी एक मदद कछूँगी,। हाँ, कहो न।. 


कक 


तायस्मा 


शक 


विज्ञया 
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क्या कहनेपर ही मदद मिलेगी । 





विजया : नहीं, वैसे तो नहीं है। पर तायम्मा, में जानना चाहती हूँ 
कि तुम-जंसी इतनी अच्छी, ऐसी भी पत्नीको उसने 
क्योंकर निकाल दिया । सोच-सोचकर भी मैं कुछ तथ नहीं 
कर पा रही हूँ। एक तुम हो जो उस निर्दयीके बारेमें भी 
एक भी बुरा शब्द तक मुँहसे नहीं निकालती । 

तायम्मा : तुम छोटी हो बेटी, वह सब बातें जानकर क्‍या करोगी ? 

विजया : तुम ज्यों-ज्यों टाल रही हो, मेरे जाननेकी इच्छा भी बढ़ती 
ही जाती है । बताओ न तायम्मा । 

तायम्मा.: अच्छा सुनो, भला तुमसे नहीं कह/ँगी तो किससे कहूँगी ? 
विजया बेटी, उनको किसी दूसरीसे प्रम है ।'“'मुझे निकाल- 
कर अब उसके साथ ही वे रह रहे हैं । 


विजया : क्‍या? अपने बच्चोंकों भी भूलकर [ उसके चेहरेपर 
आइचय ओर चिन्ता साव रक्षित होते हैं । |/||/. 


तायम्मा : आठ साल विवाहित जीवन निभाया । वह भी कैसे कितनी 
लड़ाई कितने झगड़े“ दुःखके साथ बोलती हे ] 











विजया : हाय, हाय ऐसा भी कहीं पति होता है ? 
तायस्मा : क्या किया जाये बेटी, भागमें वही लिखा था । 
विजया : उससे उसने ब्याह भी कर लिया ? 


तायम्मा : नहीं तो ! ब्याह क्यों करेंगे ? 


के 


विजया : तो“ कंसे ? ः द 

तायम्मा : इतने बड़े शहरमें, एक कोना छोड़कर दूसरे कोनेमें जाओ 
किसे पता चलता है, कहीं भी जाकर मियाँ-बीवी बने रहें 
'तो कौन पूछता है ? ' 


के 
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है 


कक 


विजया : इन पुरुषोंपर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। बाँह धर- 
। है कर ऐसे भी छोड़ा जाता है ? 





तायम्मा : उनको दोष देनेसे क्‍या होता है ? मेरी किस्मत ही जब 
खोटी थी[ उसकी आंखोंमें आँसू मर आते हैं । ] 
. विजया : तुम्हारा दुःख देखकर मुझे भी रोता आता है तायस्मा ! 
.... तायम्मा : अपने किये पापोंका ही फल है यह, बेटी भोंगूँ नहीं तो 
.... क्या करूँ ? 
विजया : लेकिन, तुम्हारा पति भी बड़ा निर्दयी मालम होता है। 
ल्‍ : तायस्मा : उनको मैं बुरा-मला कैसे कहती ? यदि मैं खुद ही अच्छी 
होती तो उनका मन क्‍यों बदलता ? 
. विजया : क्या उस दूसरीकों तुमने देखा है ? तुम उसे जानती हो ? 
तायम्मा : जानती क्यों नहीं ? अच्छी तरह जानती हूँ । हे 
विजया .: क्या वह तुमसे सुन्दर है ? 


तायस्मा : यह सब कौन कह सकता है बेटी ? जहाँ मन लग जाये, 
" वही सुन्दर है । 


विजया  : अच्छा तायम्मा ! हाँ एक नयी जगह काम करोगी ? तन- 
ख्वाह भी ज़्यादा देंगे । 


४५ 


हाँ बेटी, कुछ बढ़ती रहे तभी मरे बच्चे पलेंगे । 


2 
रन 
] 


ब्वैु 


पिताजीके जान-पहचानके लोग हैं। काफ़ी अमीर हैं।. 
उनके यहाँ बच्चोंकी देख-रेख करनेके लिए एक आयाको 
जरूरत हैं। गुण-शीलसे भली कोई मिल जाये तो वे तन- 
“.... ख्वाह देनेकी परवाह न करेंगे। महीनेमें तीस रुपये देंगे । 
खाना वहीं होगा । 


| 
4] 
स्प 





सिन्दूरको छाज- 








तायम्मा 


 विज्ञया 


तायम्सा 


विजया 


* तायस्मा 
विज्ञया 


तायम्सा 


 विजया 


तायरसा 





कक 





| डत्सुकताके साथ | तीस रुपये मिलेंगे तो मेरा यह रोज 
जका रोना मिट जायेगा बेटी ! 


: हाँ, तायम्मा, पिताजीसे कहकर तुम्हारे लिए एक सिफ़ा- 


रिशनामा लिखाये देती हूँ। पिताजी सिफ़ारिश करेंगे तो 
तुम्हें वह काम मिला ही समझो । लेकिन तायम्मा, तुम 


हमें छोड़कर चली जाओगी, यही दुःख होता है । 


मेरा भी यहाँसे जानेकी मन नहीं करता बेटी, पर किया 


क्या जाये ? मेरे बच्चोंका सवाल है । 


: ठीक कहती हो । अच्छा, मैं आज हो तुम्हें वह चिट्ठी ला* 


देती हूँ । बताये हुए पतेपर, तुम खुद जाकर चिट्री दिखा . 
दो । तुम्हें नौकरी मिल जायेगी । 


: जुग-जुग जियो बेटी ! तुम्हीं मेरे भगवान्‌ हो! चिट्ठी कहाँ... 


ले जाऊ ? 


: वे सज्जन ताम्बरमर्मे रहते हैँ, बिजलीकी रेलमें तुम्हें जाना 


होगा । घर उनका स्टेशनके पास ही हैं । 


: [ कुछ सोचकर ] क्या, ताम्बरममें ? 


हाँ, हाँ, तनख्वाह तीस रुपयेके साथ, तुम्हें रहनेके लिए, 
अपने बंगलेमे ही वे एक झोंपड़ी बनवा देंगे । तुम वहीं रह 
सकती हो । 


: तब तो बहुत अच्छा रहेगा बेटी ! यही सोच रही थी कि. 
.._ रोज़ मेलाषुरसे ताम्बरम तक कंसे जा पाऊंगी ? वहीं रहना 


हैं तो फिर कोई चिन्ता ही नहीं। अपने बच्चोंकी देख-भाल 
भी कर सकगी । 


. अ्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकॉकी 








कमलम्‌ 


तायस्सा 


कमरम्‌ 


4० 


है 


सेन्दूरकी छाज 


तायम्मा, तुम खुश रहो ! कुशलसे रहो (“वहाँ जाकर 
हमें भूल तो नहीं जाओगी ? 


तुम्हें भी कहीं भूल सकती हूँ बेटी ! तुम मेरे देवता हो ॥ 
रोज़ उठकर तुम्हारा ही ध्यान करूँगी । 


दोनों एक-दूसरेकों प्रेमके साथ देखती हैं । ] 


चौथा दइृदय 


एलुम्बर रेलवे स्टेशन । बिजलीकों रेलके छिए टिकट 
छेने तायम्मा आ रही है। उसके सुखपर एक अ्रजीब 
मुसकराहट खेल रहो हैं। सामनेसे एक ओर रुत्री -- कम- 
लमका प्रवेश होता है । उसकी आयु क्रीब पचीस साछ- 


की होगी । दायम्माकोीं देखकर वह कुछ ठिठकती हैं, फिर 
उसीकी ओर आगे बढ़ती है । | 


तुमसे ही में मिलना चाह रही थी। तुम्हीं सामने आ 
गयी हो “तुम भी गाड़ीके लिए जा रही हो ? में भी 
जा रही हूँ । 
[ तायम्मा उसे सुड़कर देखे बिना ही आगे बढ़ती है। ] 
बहन, में तुमसे ही बोल रही हूँ । मृड़कर देखे बिना ही 
जा रही हो । 


लक. 


झटसे घूमकर क्रोधके साथ | तुम कौन हो मुझे बहन 
कहकर बुलानेवाली । 


शान्त् स्व॒रमें | नाराज क्‍यों होती हो, बहन ? 











तायम्मा 


कमलम्‌ 


तायम्मा 


कमलस्‌ 
तायम्मा 


कमलम्‌ 


तायम्मा 


कमलम्‌ 


'कसकछस्‌ 


तायम्मा 


कसलम्‌ 


[ बैसे ही क्राधके साथ | फिर क्या हँसनेको कहती हो ? 
मुझपर दया करो, बहन मझसे बोलोगी नहीं ? 


कोई ज़रूरी है जो में तुमको देखकर बोल ?**“मझसे बोलने 
आ गयी हो'''शरम नहीं आती ? 

बहन, मैंने क्या कर दिया है जो तुम मुझपर इतना'''* 

[ घृणा और डलाहना-भरे स्वरमें ] तुमने कुछ नहीं किया 
है। बस, मेरी गिरस्ती लुटा गयी । और कुछ नहीं । 

[ कातरताके साथ -] बहन, सच मानो । मैंने उनसे कभी 


यह नहीं कहा कि वे तुम्हें सदाके लिए छोड़ आयें । वे खुद 
ही चले आये । 


वे आ गये । पर उनके साथ रहनेको तुम क्‍यों तेयार हुईं ।. 


उनका सन तुम्हारी ही वजहसे बदला । 


बहन, तुम्हारी क़सम । तुमको बरबाद कर सुख छूटना मैंने. 
कभी नहीं चाहा ] लेकिन ल्‍ 8५ बहन' बढ 'लेकिन, उनसे बिछड़- 
कर''“मुझसे'“'रहा नहीं जाता । 


तुमसे रहा नहीं जायेगा, ओर ब्याही हुई मुझसे सब कुछ 
सहा जायेगा, यही कहना चाहती हो ? । 
तुम तो बहन, लाल-पीली होती जा रही हो। ज़रा सोचकर 
देखो । पहलेसे हो वे मेरे साथ रहना चाहते थे।... 
अगर तुम पसन्द थो तो पहले ही क्‍यों नहीं चले गये । 
दो बच्चोंको जन्म देकर उन्हें इस तरह रास्तेमें छोड़ चला 
जाना कहाँका न्याय है ? क्‍ द 
बहन, तुम्हारा दुःख में समझती हूँ । लेकिन यह तो बताओ 


तुम उनसे प्रम नहीं करती 
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तायम्मा 
कम लम्‌ 
तायम्मा 


 कमछम्‌ 


 तायभ्मा 


कमलम्‌ 


तायस्मा 
कमरस 


सिन्दूरको छाज _ 


: मेरे प्रेमकी किसे चिन्ता पड़ी है। ईश्वर जानता है। मेरे 
स्थानपर तुम होती""“'कुछ कल्पना तो करो""'इन आठ 
महीनोंसे मैं जो भुगत रही हूँ उसे वह करतार भी नहीं 
समझ सकता । द 

: [ गिड़गिड़ाती हुईं | सोचनेपर दुःख होता है, बहन ! पर, 
हम अलूग नहीं हो सकते । यह हमसे न होगा । 

: | घृणाके साथ | नहीं होगा । नहीं होगा । कैसे होगा'''* 
तुम दोनों ही सुख-चेनसे रहो । तुम्हें और चाहिए ही 
क्या ! इसी तरह दुनिया चलतो रहे, तभी कल्याण होगा। 

: हमारा यह निरा स्वार्थ है, में इनकार नहों करती बहन / 
पर, तुम्हारे मनमें ऐसं। जलन रहेगी तो हम कभी सुखी 
नहीं रह सकते ! क्‍ द 

: सुख ! तुम लोगोंकों सुख चाहिए ? सारी दुनियाके सामने 
जिसकी बाँह पकड़ो, उसे घरसे निकालकर अब सुखकी 
आशा करती हो । में अकेली होती तो भी कोई बात थी। 
लेकिन यहाँ उन दो अबोध जीवोंका भी तो खयाल नहीं है 
जिन्हें अपनी हो कोखसे पेदा किया। पशु-पक्षी तक ऐसा 
तिरस्कार करते नहीं देखे गये । करतंब्यके लिए ही सही, वे 
कुछ कर भी देते, पर तुमते तो सारा किया-कराया 
मिटा डाला । द 

: [ रुओँसो होकर | बहन, यदि तुम जानो कि आज-कल 
कैसी हालतमें हैं वे तो इस तरह जली-कटी न सुनाती । 
तुम्हारी जलनने ही मानो उनपर आफ़त ढा दी है । 


: क्‍यों ? क्या हुआ उन्हें ? 
: कोई टाइफ़ाइड बता रहा था। एक महीने तक सुध-बुध 


के 


१३४१ 
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तायस्मा 
कमलछम्‌ 


तायम्मा 


कमलस्‌ 


तायस्मा 
कमलस्‌ 


तायस्मा 


कमछम्‌ _ 


 तायस्मा 


कमलस्‌ - 


9 


कक 


9 


क्र 


खोये अस्पतालमें ही पड़े रहे । कल ही घर आये । लेकिन 
कमजोरी इतनी है कि एक पग भी नहीं उठाया जा 
रहा है। क्‍ 

क्या, टाइफ़ाइडका बुखार है? द 

हाँ, बहत ! लेकिन अब भी डॉक्टरने कह दिया है कि 
दो महीनेके बाद ही कुछ विश्वासके साथ कहा जा सकता 
है । तभी साँससमें आस बंधे । जाने क्‍या हो द 


अस्पतालमें तो देख-रेख अच्छी होती है । 

वह तो हुई ही। पर इसी हालतमें सावधानोकी ज़्यादा 
जरूरत हूँ । इस वक़्त बुखार फिर आ जाये तो बचना 
मश्किल है।....... 

तब तो सावधानीकी बड़ी ज़रूरत हैं । 

यही चिन्ता मझे खायें जा रही है बहन, मियादके इन दो 
महीनोंमें तन्दुरुस्तीका ख़याल कर पथ्य देकर उन्हें सैभालना 
चाहिए । वह में केसे करती ? हाथमें जो था वह दवा- 
दारूमें खच हो गया। वें तो इस हालतमें कामपर नहीं 
जा सकते । | 

क्यों, तुम कामपर नहीं जातीं ? 


इतने दिन तो वे ही कमा लाते थे। मे नौकरीपर जानेसे 


उन्होंने मना कर दिया था । 
तो जवर-गहने कुछ हों तो बेंच डालो । 


पिछले महोनेमें वह भी हो चुका । उनके अस्पतालके ख़ र्चमें 


सब काम आ गये । अब मुझे कामपर जाना पड़ गया है 


बहन ! में काम करके ही उन्हें बचा पाऊंगो । पर :कामके 


प्रतिनिधि रचनाएं संककन : एकांकी 








ठतायम्मा 


कमलमस्‌ 


लिए कहाँ-कहाँ भटकती फिरूँ, अच्छी तनख्वाहमें 

नहीं मिल रही है । 

मेरी भी स्थिति डाँवाडोल हैं । 

तुमसे मदद माँगते लज्जासे गड़ी जा रही हूँ, बहन ! पर, 
कोई चारा नहीं हैं। उनको जिलानेके लिए में कुछ भी 
करनेको तैयार हूँ । तुम्हारे पेरों पड़ती हूँ, मेरी अच्छी 


बहन ! कहीं कोई काम हो तो बता दो । माहवार कमसे 
कम तीस रुपये भी मिल सके तो उन्हें बचा छेंगी । 


तायम्मा : हूँ'“अपने कियेका ही दण्ड मिल रहा है। भोगो । 


कमलम्‌ : 


के 
का 


तायम्मा : 


कमलछम्‌ 


आता भी तो नहीं । 


ऐसा न कहो बहन ! क्‍या तुम उनसे प्रेम नहीं करतीं ? 


माना कि क़सूर उनका है, पर उसोके लिए उन्हें तुम 
मरने दोगी ? 


इतने बड़े शहरमें तुम्हें नौकरी कैसे नहीं मिलती ? 
नौकरी मिलती तो हुँ। पर दस-पाँचसे ज़्यादा कौन देता 
है ? और मुझे घरके काम-काजकों छोड़कर और कुछ 


काम वैसे कहीं लग भी जाये, पर उसे निभाना भी तो 
पड़ता है । 
मुझपर विश्वास करो, काममें कोई खामी नहीं आ पायेगी। 


कामसे जी भो नहीं चुराऊँगी । मौतके मुँहसे उन्हें छड़ाने- 


लक हम 


का जो भी उपाय बताओ, करूँगी बहन ! 
कमलम्‌, मेरी बात मानोंगी ? 


जो भो कहो, सिर आँखोंपर । उनके लिए हाथ जोड़कर 


हु 


'तुमसे भीख माँगती हूँ । 








|| 

| 
॥ ठ ३ 

! 


तायम्मा 


कमलम 
तायम्मा 


१४४ 


छः 


कुक 


यह लो, इस चिंट॒ठीको ताम्बरम्‌ ले जाओ । वहाँ तुम्हें 
नौकरी मिलेगी । वहीं स्टेशनके पास ही इस पतेवालेका 
घर है। अच्छा है कि इस चिट्ठीमें मेरा नाम नहीं है। 
इसी गाड़ीसे जाऊँगी बहन ! तुम भी जा रही हो न ? 
नहीं, नहीं । मेरे लिए अब वहाँ क्या रखा है ? 


[ कमऊूम्‌ जददीसे स्टेशनकी तरफ चल पड़ती है। 
तायम्मा उसे देखकर रह जाती है । पतिके पुनर्जीवनका 
स्मरण कर प्रसज्नता ओर बच्चोंकी .याद कर चिन्ता - 
दोनोंके भाव उसके मुखपर धूप-छाँवसे रह-रहकर झलक 
जाते हैं। | 
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मराठी एकांकी 


परिचय -“ प्रो० वा० ल० क्‌ लक्णौके 
मराठी लेखपर ग्राधारित 
'चार दिन! *** विजय तेण्डुलकर 


अनुवाद : वसन्‍्त देव ) 





मराठी रंगमंच और एकांकी 


मराठी-ताटकका जन-जीवनसे निकटका सम्बन्ध रहा है | व्यावसायिक 
नाटक-मण्डलियोंका अस्तित्व सारे मराठी क्षेत्रोंमें बहुत बड़ी संख्यामें था । 
अपने भाषा क्षेत्रके अतिरिक्त ये कम्पनियाँ अन्य प्रदेशोंमें जाकर धत और 
यश लूटकर आया करती थों। दिग्विक्रम करनेवाली कम्पनियोंके पीछे 
अकसर राजा-महाराजा, सामन्त-जमींदार आदिकी सक्रिय रसिकताका 
सम्बल रहता था । कम्पनीका जीवत जिस आ्थिक ढाँचेपर खड़ा था, वह 
द्रव्य दो प्रकारसे प्राप्त होता था : जनताकी नाटक देखनेकी अदम्य लालसा- 
द्वारा तथा अमीर सहायकोंके मुक्त अनुदानों-द्वारा। दूसरे प्रकारकी सहा- 
यता कम्पनीकों नींव रखते समय अथवा उसकी टूटती संकटकालीन दश्षामें 
मिला करती थी। जिन क्षेत्रोंसे यह द्रव्य आया करता था उन क्षेत्रोंकी 
लोक-रुचिका कम्पनियोंकों स्मरण रखनो पड़ता था। अपने हित-चिन्तकों 
और दर्शकोंकी रुचिके नाटक कम्पनियाँ लिखवाया करती थीं । ये नाटक- 
कार भी एक तरहसे व्यावसायिक नाटककार होते थे, जो किसी कम्पनी- 
विशेषके साथ शर्तोंके अनुसार बंधे रहकर उसके हितों, सम्भावनाओं, 
व्यवसाय-क्षेत्रों, अनुकूलताओं-प्रतिकूलताओंपर दृष्टि केन्द्रित कर तदनुरूप 
कृतियाँ प्रस्तुत करते थे । एक प्रकारसे ये सब नाटककार रंगमंच-व्यवसाय- 
के साहित्यिक आधार-स्तम्भ थे। मराठीके सभी युगनिर्माता नाटककार, 
यथा : किलेस्कर, देवल, खाडिलकर, गडकरी, वरेरकर, अन्नरे और 
रामणेकर आदि व्यावसायिक कम्पनियोंमें रहकर नाटक लिखते थे | यही 
कारण है कि ये समर्थ-ताटककार रंगमंचके अनुकूल अभिनय और जन- 
प्रिय' नाट्य-कृतियाँ प्रस्तुत कर सके । अपनी कम्पनीकी सम्भावनाएँ, 
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.. अभिनेता-अभिनेत्रियां ( पुरुष ) की योग्यताएँ, उस समयकी लोकप्रिय 
रुचियाँ,. किसी प्रतिस्पर्धी बड़ी कम्पनीके नाटककी लोकप्रियताके कारण 
_आदिका सूत्रबद्ध विचार कर, अपने आधारभूत दलके व्यवसायको किस 


: प्रकारकी क्ृति-द्वारा उभारा जाये, इसका सही-सही अनुमान कर वैसी 


कृतियाँ प्रस्तुत करनेकी क्षमताके बीच मराठी नाट्य-जगत्के युगनिर्माताओं- 


का जन्म हुआ था। मराठी नाटकोंकी मंचीय सफलताके पीछे यही 


राज है । हि द 
अण्णा साहब किलेस्किरके संगीत-नाटकों ( १८८० सन्‌के बाद ) 


... तथा साहू नगरवासी मण्डलीके गद्य-ताटकोंके पूर्व 'फार्स' ( एक प्रकारके 


प्रहलन ) की योजना नाटकोंमें की जाती थी। मूल नाटकोंसे इन “फार्स! 
अथवा प्रहसनोंका सम्बन्ध न होकर अंकोंके बीचमें अतिरिक्त मनोरंज- 


नात्मक दद्य-जैसा इनका स्वरूप होता था - जिस तरह आज-कल सिनेमाके 
आरम्भ अथवा बीचमें मनोरंजनकें लिए गीतोंके रेकेंड बजते हैं । किलों- 
स्करके नाटठकोंके पर्व सैकड़ों 'फार्स लिखे गये । इस 'फार्स को हम मराठी 





एकांकीका पर्वज कह सकते हैं) सन्‌ १८९० तक फार्स का जैसे-लैसे .... 


प्रचछन रहा । गंध और संगोत-नाटकोंका दर्शकोंपर बड़ा प्रभाव रहा और 
संचालकोंकी यह धारणा हो गयी कि इन प्रभावी नाटकोंकों फार्स'-जैसी 
 असम्बद्ध वस्तुसे जोड़नेकी आवश्यकता नहीं। आठ-दस साल जैसे-तैसे 
'फ्रार्स! टिका रहा, किन्तु सन्‌ १९१० के आस-पास उसका लिखा तथा 


खेला जाना बन्द हो गया और एकांकीके विकासके लिए प्रतिकूल वाता- _ 
... बरण पैदां होने लगा । यह बड़े आइचर्यकी बात है कि सन्‌ १८८०के बाद 
. जहाँ बड़े नाटकका स्वरूप क्रमशः सूचारु एवं कलात्मक होता गया, तथा 


. उसका शिल्प एवं वस्तुगत विकास बड़ी तेजीसे हुआ, वहीं एकांकीका 


.... विकास हमेशाके लिए समाप्त हो गया । 
इस कालखण्डके बाद जो एकांकी लिखें गये वे प्रमुख रूपसे रगमंचके 
लिए न लिखे जाकर मासिक-पत्रिकाओंमें प्रकाशनाथ लिखें गये । रंगमंचके 
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साथ प्रहसत अथवा एकांकोका जो स्नेह-सम्बन्ध था वह क़रीब-क़रीब समाप्त 
हो गया । बादमें लिखे गये एकांकियोंका स्वरूप अभिनेय न होकर पांठय 
होने लगा । प्रार॒स्मिक फार्स! का विनोद हलके स्तरका तथा उच्छुखल 
था। घटनाओंको व्यर्थमें तृल देकर फुलाया जाता था किन्तु उनमें सामा-. 
जिक जीवनके विद्रपका व्यंग्य-चित्रण प्रस्तुत होता था - अर्थात्‌ रंगमंचसे 
उसका निकट सम्पर्क था। एक प्रकारकी सामाजिक आवश्यकताके बीच 
उसका जन्म हुआ था इसलिए उसमें ग्राम्य ही क्यों न सही, पर जीवन 
तो विद्यमान था । एकांकीमें यह जो जीवनका लक्षण विद्यमान था वह 
बादमें न रहा । मंचपर प्रयोगकी सम्भावना न रही, अस्तु बादमें लिखे 
गये एकांकी पढ़नेके लिए लिखे जाने लगे। इसके पश्चात्‌ पचीस-तीस 
सालोंमें मराठी साहित्य-क्षितिजपर उदित - 'करमणूक' ( १८९० ), 
मासिक मनोरंजन १८९४, 'केरल-कोकिल' १८८७, “नाट्य कथार्णव', 
रंगभूमि, ( १९०७ ), नवयुग ( १९१३ ), ऐतिहासिक नाटक- 
माला ( १८८० ) आदि पत्रिकाओंमें मराठी एकांकी जैसे-तैसे बुरे 
दिन काटने लगा। हरिनारायण आप्टेकी लिखी जबरीचा विवाह 
एकांकी नाटिका ( १९१० ) भी रंगमंचपर नहीं खेली गयी । सन्‌ १९१० 
के बाद लिखे गये एकांकियोंमं बहुत कम मंचपर प्रदर्शित हुए। मासिक 
पत्रिकाओंके विश्वमें, इन दिनों पहली सर्वोत्तम एकांकी नाटिका उत्पन्न 
हुई । _ राम गणेश गडकरीलिखित 'सकाछूचा अभ्यास! ( सुबहकी पढ़ाई ) 
आधुनिक मराठी साहित्यका यही पहला एक दृश्य एकांकी है। अपनी 
नाटकीय विशेषताके कारण यह एकांकी थोड़े ही समयमें ख्याति पा गया 
तथा स्कूल-कॉलेजोंके स्नेह सम्मेलनोंमें घड़ल्लेसे खेला जाने छूगा । बाल- 
जीवन तथा बाल-मानसका चित्रण ही प्रस्तुत एकांकीकी विशेषता है । 
. इसके बाद “माप्तिक मनोरंजन' में गडकरीका एक दूसरा एकांकी “दीड़ 
पानी नाटक ( डेढ़ पन्‍्नेका नाटक) प्रकाशित हुआ। इसमें अंवतीर्ण 
प्रो० कोटिबुद्धें' के चरित्रने इस एकांकीकों लोकप्रिय बनाया । इस प्रकार 
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एकांकी लेखनके दोलों प्रयत्नोंमें गडकरी प्री तरह सफल हुए किन्तु 
सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यसे गडकरी बादसें बड़े नाठकोंके निर्माणमें जुट गये 
और एकांकीके सजनका उन्हें अवकाश न मिला । गडकरीको एकांकी क्षेत्र- 
में जेसी सफलता मिली वेसी उस कालके किसी अन्य लेखककों न मिल 
सकी। “भालचन्द्र” उपनामसे लिखनेवाले श्री टिपणीसके अनेक एकांकी 
मासिक मनोरंजन' में प्रकाशित हुए, किन्तु उनके 'घटकेचीं नाटके” ( घड़ी- 
भरके नाटक ) नामक संकलनमें, वास्तवमें जिसे एकांकी कहा जाये, ऐसी 
. एक भी रचना नहीं है। इस कालके 'किरात' उपनामसे लिखनेवाले 
: दूसरे महत्त्वपूर्ण लेखक थे श्री कृष्णाजी लक्ष्मण सोमण । इनके लिखे 
एकांकियोंमें 'पन्‍्हावगड़चा किल्लेदार' ( पन्हाका दुर्गका अधिपति ) अधिक 
विख्यात हुई । इनके अनूदित एकांकियोंमें 'विलियम बेरीभोर के द 
सिक्रेट' का अनुवाद 'संशयी- जीजाबाई ( सन्‌ १९०६ ) उल्लेखनीय हैँ । 
सन्‌ १९३० तक पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित एकांकियोंका अपना 
विशिष्ट अस्तित्व न था । इस समय तकके एकांकी असलमें एकांको न. 
होकर संवाद थे। सन्‌ १९३० के आस-पास पत्रिकाओंमें मौलिक तथा 
अँगरेज़ीसे अनूदित एकांकी प्रकाशित हुए । मोलियरके स्वच्छन्द अनुवाद 
भी खूब हुए । इस कालमें अंगरेज़ी एकांकीमें जो कछा एवं तन्त्रगत 
विकास हो रहा था, तथा एकांकीका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बन रहा था, 
उसका परिचय नये अँगरेज़ी एकांकियोंके अनुवाद-द्वारा मिलने छगा । इन 
अनूदित एकांकियोंसे मराठी-जगतुपर नूतन, निर्दोष एवं कलात्मक एकांकी- 
का स्वरूप प्रकट हुआ तथा एक विशिष्ट लेखन-प्रकारके रूपमें उसका 
अस्तित्व स्वीकार किया जाने लगा। रत्नाकरा ( १९२५ ), 'यशवन्त' 
. (१९२८ ), अरुण ( १९२५ ) वागीश्वरी', 'विश्ववाणी' ( १९३१ ), 
पारिजात' ( १९३३ ) आदि पत्रों तथा 'ज्योत्स्ता' ( १९३६ ), समीक्षक' 
( १९४२ ), सत्यकथा', अभिरुचि' (१९४५) आदि पत्रिकाओंते एकांकी- 


.._ के आधुनिक स्वरूपका विकास किया। इन पत्र-पत्रिकाओंने जिन आधु- 
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निक मराठी एकांकी लेखकोंकों जन्म दिया, वे हैं : व्यंकटेश वकील, अन॑न्त 

काणेकर, माधव मनोहर, शामराव ओक, दत्त बान्देकर, वि० मा० दी० 

पटवर्थन आदि । इन मराठी एकांकीकारोंने एकांकी-लेखनका कलात्मक 

_ आदर्श प्रस्तुत किया । रंगमंचपर एकांकीके अभिनयका प्रथम प्रयत्त इन 
दिनों नासिकके नाट्य-मन्दिर-द्वारा हुआ। इस संस्थाने श्री टेम्बेकत 
जर्मन एकांकीका अनुवाद आठवणी चे खन्‍्दक' ( यादकी खाइयाँ ) रंग- 
मंचपर प्रस्तुत किया । एकांकी रंगभूमिसे दूर रहकर भी धीरे-धीरे तस्त्र 
शुद्ध, कलात्मक, सुगठित एवं सन्तुलित विकास कर रहा था । इसी- बीच 
आकाशवाणीका केन्द्र बम्बईमें स्थापित हुआ । आकाशवाणी केच्-दवारा 
एकांकीको महत्त्व दिया गया, जिससे एकांकी लेखनका प्रचलन तो हुआ 

..... ही, उनकी अभिनेयतापर भी विशेष ध्यान दिया जाने छगा। 

द मराठी साहित्यमें आज एकांकी नाटकका जो व्यवस्थित, सूत्रबद्ध, 
अभिनेय रूप दिखाई पड़ता है, उसका श्रेय व्यंकटेश वकील, अनन्त काणेकर, 
माधव सनोहर, शामराव ओक, दत्तू बान्देकर मामा वरेरकर, मो० ग० 
रॉगणेकर आदि एकांकरीकारोंकों देना होगा। इन लेखकोंने मराठी साहित्यमें 
एकांकीको सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्रदान की है। ु 

व्यंकटेश वकीलके दो एकांकी संग्रह, 'नव्या ज्योति! (१९३९) और 
'जब्ठती घरें' ( जलते घर ) १९४२ में प्रकाशित हुए । एकांकीका स्वरूप- 
निर्माण करनेमें श्री वकोल अत्यन्त कुशल हैं। उनका असंग्रहीत 'चकवा' 
( इस ग्रन्थमें 'मुक्ति' शीर्षकसे अनूदित ) मराठी साहित्यका श्रेष्ठ मौलिक 
एकांकी है। अनन्त काणेकरके मौलिक, अनूदित एवं भाषान्तरित एकांकियों- 
का संकलन धर व इतर एकांकिका ( थुआँ तथा अन्य एकांकी ) सन्‌ 
१९४१ में प्रकाशित हुआ । उनके असंग्रहीत एकांकियोंमें घर और 
. बाँदीवण्यातील मृत्यु" मौलिक एकांकियोंके अच्छे उदाहरण हैं। व्यक्ति 
..  जीवनके कारुण्यकी अभिव्यक्ति तथा उपहासगर्भ-विनोद निर्माण करनेके 
..... लिए काणेकर एकांकी रचते हैं। शामराव ओकका एकांकी संग्रह 'नवमिका' 


के 


52232 कस 


+. 
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(१९४९ ) प्रकाशित हुआ । रॉगणेकरके 'कुलवध्‌' की पैरोडो (विडम्बन) 
उन्होंने अपने कुलवर एकांकी-द्वारा की है जो काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी है । 
 विडम्बनात्मक एकांकियोंके लिए दत्त बान्देकर तथा पृ० ल० देशपाण्डे 
विख्यात हैं। इस प्रकारके एकांकियोंमें देशपाण्डेजीका 'पढारी पाहिजे 
शीर्षक तमाशा तथा 'पूर्वज” और पथ्वी गोल आहें प्रसिद्ध हैं। वि० मा० 
दी० पटवधनके उथले, अख़बारी, फासनुमा एकांकियोंका संग्रह कागदी. 
घोड़े सन्‌ १९५१ में प्रकाशित हुआ। हास्य-प्रधान एकांकी लिखनेका 
प्रयास डॉ० म० मा० आक्तेकरने 'कोथिस्बिरी च्या काइ्या ( १९४६ ) 


.. णकांकी संग्रहमें किया है। दया पट्वर्धनका एकांकी संग्रह सात पाहुण्या' _ 


.. १९४१ में और ना० सो० फड़केका “'आगलावी” (चिनगारी ) सन्‌ १९३८ 
- में प्रकाशमें आये। श्री फड़के इस क्षेत्रमें असफल रहें । माधव मनोहरजीने 
एकांकी-क्षेत्रमें जो कार्य किया उसका विशेष रूपमें उल्लेख करना होगा। 
विदेशोंके उत्तमोत्तम एकांकियोंकी तकनीक और शैलीका परिचय उन्होंने 
श्रेष्ठ अनुवादों-द्वारा मराठी जगत्‌कों दिया। मराठी एकांकीकी सुन्दरताको... 





. यदि माधव मनोहरको लेखन-कुशलताका परिणाम कहा जाये तो अंत्यक्ति 


न होगी। 
उपयुक्त लेखकोंने मराठी साहित्यमें एकॉकीको लेखनकी एक विशिष्ट 
पद्धतिके रूपमें प्रतिष्ठित तो किया किन्तु रंगमंचपर उसे सम्मानित स्थान 


.. प्राप्त कराया पाइ्वंनाथ आलतेकर, मामा वरेरकर और मो० ग० राँगणे- 


 करने। दो एकांकियोंसे निमित मामा वरेरकरकृत “सारस्वत नाटकका 
अभिनय पार्र्वनाथ आलतेकरके नेशनल थिएटर अकादेमीकी ओरसे रॉयल 
 आऑपेरा हाउसमें १ नवम्बर १९४२ को किया गया । इसी कालमें माधव 


.. मनोहरकृत “द डियर डिपार्टड' का अनुवाद आजोबाच्या मली' बम्बई. 
.._. मराठी साहित्य-संघ-द्वारा अभिनीत हुआ । अपनी “नादय-निकेतन नामक 


. व्यावसायिक कम्पनी:द्वारा श्री रांगणेकरने अपने 'तुझं माझ जमेना', 'सतरा 


.... वर्षे' और 'फरारी' ये तीन एकांकी सन्‌ १९४७ में पहली बार दर्शकोंके 
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सम्मुख प्रस्तुत किये । उनके लोकप्रिय एकांकियोंकी विशेषता है मध्यवर्गीय 
पारिवारिक जीवनका स्वाभाविक उद्घाटन, चटकीले संवाद एवं प्रासादिक 
भाषा-शैली । दर्शकोंके सम्मुख तीन अंकोंका नाटक प्रस्तुत करनेको 
अपेक्षा तीन भिन्न एकांकी प्रस्तुत करनेका दूसरा प्रयत्न श्री राँगणेकरने 
सन्‌ १९५० ०में किया । इस समय अपने - “बड़े बापके बेटे', आजचे संसार 
और मामा वरेरकरका 'नवा जमाना एकांकी उन्होंने प्रस्तुत किये । इन 
अभिनयों-द्वारा मराठी एकांकी रंगमंचपर नये रूपमें पुनः प्रतिष्ठा पा सका। 
मराठी एकांकीके इतिहासमें राँगणेकरका यह क़दम ऐतिहासिक घटनाकी 
तरह उल्लेख्य रहेगा । 
मराठी साहित्यमें एकांको नाट्य-काब्यका प्रथम प्रयत्न श्री वा० ना० 

देशपाण्डे-द्वारा हुआ । उनका गौतमबुद्धके जीवनपर आधारित “कपट वेश' 
नादय-काव्य प्रथम सफल कृति है । आराधता' (१९३८ ) काव्य-संग्रहमें 
यह रचना संकलित है। तालबद्ध नाट्य-काग्यके लिए श्रीमती आशा 
गवाणकरके 'जगाची राणी' ( १९४२ ) और वसन्‍्त' ( १९४७ ) का भी 
उल्लेख करना होगा । इनके दोनों नाट्य-काव्योंका सफलतापूर्वक अभिनय 
दर्शकोंके सम्मुख किया जाता है। | 

इन दिनों काव्य तथा कहानीके क्षेत्रोंमें प्रयोगका अपना स्कूल ही 
चल पड़ा है। नाटकके क्षेत्रमें श्री गंगाधर गाडगिलके एकांकियोंका अभी- 
अभी प्रकाशित संग्रह प्रयोग-स्कूलका सूत्रपात करता हैँ। इस प्रकार मराठी 
_एकांकी विविध रूप, रंग, जीवन-चित्रों एवं समस्याओंसे सुसज्जित होकर 
रंगमंच एवं साहित्यमें स्वरूप ग्रहण कर रहा है । द 








चार दिन 





कु, 8. बे 


कप किब्सष 


पात्र... : चोबे, भूटानी, दुबे, सोलाराम, जोशी, सोने, श्रीवास्तव, 





. शकुन्तछा । द 
एक दफ्तरका कमरा, जहाँ कारकूनकी मेज्ें छगी हैं । 





कक 


स्थान 





एक दफ्तर । कुछ कारकून बैठे काम्म कर रहे हैं : सभी युवक ओर 
प्रायः कम उसरके ही हैं। कारकूनोंके पास ( यानी ज़रूरी फ़ासछा रख- 
कर ) हेड क्छक भूटानी एक मोटे रजिस्टरमें अपनी खोपड़ी ( और चश्मा 
भी ) गड़ाये शायद कुछ निरीक्षण या संशोधन कर रहे हैं। किसी एक 
दींवारपर घड़ी छगी है जिसमें बारह बज चुके हैं । एक चपरासी आता 
है और भूटानीकी मेज़पर एकाध फाइल रखता है ओर बड़ी ज़ोरसे आती 
हुईं जम्हाईकों मुश्किखसे रोक पाता हुआ चला जाता है। 


एक स्थूलकाय कारकून उफ चोबे : दुबे, वह लेज़र देना ज़रा । 
दूसरा कारकून ऊरफ दुबे : उठो और ले लो ! 















चोबे : और तुम ही ज़रा उठा दो तो । 

तीसरा कारकून उप सोकाराम : यह चौबे एक नम्बरका काहिल हैं, 
कभी हाथ-पर नहों हिलायेगा । ०४ 

चोबे : है तो रहने दो । 

रहने क्यों दो; गोबर-गनेस-से पड़े रहते हो, इसीसे... 

चरबी बढ़ गयी है, तुम्हारी और"”' द 

चौबे बढ़ जाने दो । 








कक 


भोलाराम 






के 





















£ जाने भी दे यार, लीव हिम अलोन, चिड़चिड़े आदमीके 

पीछे ह नहीं ९९०« 

: मगर डॉक्टर कहते हैं कि मोटा आदमी स्पोर्टर्स होता है, 

* और चिड़चिड़े क्रिस्मका सींकिया पहलवान। यह चोबे 
गरोटा भी है और चिडचिड़ा भी ।-यह कंसे हो सकता है ! 


था कारकून : भोलाराम, तुम्हारा क्‍यों कलेजा जलता है ? 
: जलेगा क्‍यों नहीं ! तमाम साइन्सका मुँह काला हो रहा है 
हा इसकी वजहसे । 

'दीवे - 5: होने दो । 

मभूटानी : [ रजिस्टरमें-से खोपड़ी, ओर चश्मा सी, डठाते हुए | 
देअर, देअर, सायलेन्स प्लीज़ ! वर्क करो, वक करो 


[ बातचीत एकदम ठप्‌। लछेज़रके पन्‍ने डलटे जा रहे हैं, 
जिसकी आवाज्ञ साफू सुनी जा सकती है । चो 
स्थूलकाय कारकून ) अपनी जगहसे डठकर पासको 
रेक तक जाता है और ज़रूरी छेज्र उठाकर फिर अपनी 
जगह आ बैठता है, फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ] 


[ बैठे-बैठे अपने पासवाले कारकूनसे | यह 'भुद्दा' तेरी 


क़सम, पुलिसका ज़मादार होना चाहिए था । 
'पासवाला कारकून : निर्विकार |: ऐं ? क्‍या बोले ? 
दुबे. : भुद्दा ! 
पासवाला कारकून : हूँ !” 
दुबे. : भूलसे हेड क्लर्क बत गया । 
पाखवाछा कारकून : [ निर्विकार अब भी ] हूँ तो फिर ? 
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दुबे : [ कुढ़कर | फिर ? फिर तुम्हारा सिर ! पूरे घन॑चवैक्कर 

आदमी हों । 
. पासवाछा कारकून : [ निरप्राध-सा ] ऐं ? क्‍या बोले ? कुछ सुनाई... 
. नहीं दिया ? 

दुबे : [| चिढ़कर ] ठीक हुआ । वर्क करो, वर्क करो ' 

मोलाराम : [ अपनी जगहसे हेड क्छकंकी ओर देखते हुए | शनशन्श्‌ + 
सुन लेगा वह । 

दुबे : सुन लेगा तो सुन ले, मेरी बलासे : यह बहरा समुरा यहाँ. 


क्या आ बंठा है" 


पासवाछा कारकून : [ ब्छेंक फेस : | ऐं ? क्‍या बोले ! 
दुबे : [ कुछ चीख़कर ] कुछ नहीं, काम करो, डौण्ट डिस्टर्ब ! 


[ उण्डी साँस छेता है ] 

' [ फिर सन्नाटा-सा छा जाता है। थोड़ी देर बाद टेलेफोन 
टिन॒टिनाता है । एक कारकून डठकर फोनपर बात करने 
रूगता हैं। एक अन्य कारकून उठकर दूसरी ओर 
जाता है । ] कि 


सोलाराम : |. धीमी आवाज़में | दुबे” 
॥ 


दुबे. : | सिर उठाते हुए ] ऊँ ? 
मोलाराम : कुछ नहीं, यों ही [ एक पल रुककर ] मिस सिनहाकी मेज 
हैंबह! 
दुबे 5 0, का 
.। दोनों खाछी मेज़की ओर देखते हैं।]. द 
सोलाराम : जब-जब देखता हर तो याद आ जाती है। तुम्हें आती हैं ? 


- आरंदिन 7 यान कप 0 बज किट 














दुबे 
मोलाराम 
दुबे 


मोछाराम 


चोबे 
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मोलाराम 
चोबे 
दुबे 


सोलारास 


दुबे 
चोबे 
मोलारास 
चोबे 
दुबे 
भोलाराम 





के 








हाँ, तुम्हें ! 


आ जाती है कभी-कभी । 


लगता है, जेसे वह्‌ अब भी वहीं बेठी है। गरदन झुकाये 
मेहनतसे काम कर रहो हैं - एकाध बार माथेपर बिखरी 
हुई लटोंको ज़रा सहलाती है, हन्‍्कीसे पसीना ब्लाट करती 


कक... चेक 


है, सूखे होंठोंपर जीभ फेरती है, और'''' 

| बीचमें ही | क्‍या कर रहे हो बे तुम लोग ? 

| उसे तोड़ते हुए | बात कर रहे हैं, बात ! 

बात ? कंसो बात ? 

बात सामनेवाली मेज़को । 

मेज़की ? वहाँ क्‍या है ? 

| इशारा करते हुए. ] धीरे-धीरे ! भुद्ठा सुन लेगा । 


[ अपनी रोमें | उसे भी आखिरमें अपना-सा ही कर 
दिखाया था उसने । है न ? पिताकी ममता दिखाता था ! 


हूँ । 

[ फिर एक बार ] मिस सिनहाको कह रहे हो ? 
हाँ । 

खामख्वाह नोटिस सर्व किया उसे । 

छोड़ो भी । हम कर ही कया सकते हैं ? 


सो तो हैं ही । मगर दुबे, जबसे वह गयी है, यहाँसे जैसे 


ताज़गी चली गयी हो । 


० 


.... प्रतिनिधि रचनाएं संकरून : एकांकी 








च्वोबे हँसी चली गयी । 

मोलाराम : कुछ छाइफ़ नहीं रही यार ! 

दुबेके पासवाछा कारकून : एकदम सूना-सुना-सा लगता हैं। ज़रा हसी- 
: मज़ाक़ होता था, गप्पाष्टक होती थी, भला लगता था। 
यहाँ बनी रहती थी वह, तो तबीयत बहली रहती थी। 
[ उसकी ओर देखकर ,गुस्सा-सा उतारते हुए । | सुत 
लिया तूने, बहरे ? द 


[ पासवाछा कारकून जैसे अपनेको समेट लेता है । ] 


चोबे और वह पूछा करती, हलो, मिस्टर फुटबाल ? 
मोछाराम : [ शिकायत-भरे रुव॒रमें | उसके मज़ाक़से यह चोबा कभो 
नहीं भड़का । 
एकदम | भड़कनेकी क्या बात थी ? वह थी ही वेसी । 
लेजर माँगता थका तो मना नहीं करती थी। दे 
देती थी । ' 


एक और कारकून : सबको हर वक़्त ओब्लाइज़ करती थी बेचारी ! 


सोंछाराम: [ उसको ओर मुड़कर | जोशी हैं ? हजरत कहाँ तशरीफ़ 
ले गये थे तबसे ? 

और एक कारकून उफू जोशो : एन० सी० में गड़बड़-घुटाला हो गया है, 

कर ऊपर बुलाया था । द 

मोकाराम : खत्म हो गया ? 
फॉर द टाइम बीइंग। यहाँके घुटाले हमेशाके लिए 
ख़त्म थोड़े ही होते हैं । हो जाते तो तुम्हारी क्या ज़रूरत द 
थी यहाँ ? [ पुरानी यादोंके पन्ने उलठते हुए |”''उसने 


१७०५९ 








कई दफ़ा मेरी मदद की थी-खासकर कव्क्युलेशन्सके 
वक़्त । मिन्‍्टोंमें करती थी, मिन्‍्टोंमें । हुशियार थी.। 
लछाराम : मगर घमण्डो नहीं थी। और ताबव भी उसे यों" 

























व््ब 


ही 


जोशी : चवबन्नियाँ थोड़े हो थी । ४ 
दुबे * हैंड ! 


किक] 


बेके पासवाला कारकून : [ अचानक ] कित्ता बजा है भोलाराम ? 


&॥. 


'क., 


मोलाराम : [ रिस्टवाच देखते हुए | बारह पेतीस । 

दुबेके पासवाछा कारकून : टिफिनके लिए काफ़ी वक़्त है अभी । 

मोलाराम : जबसे आया है, टिफितके लिए मरा जा रहा है। सुबह 

क्‍ खाता है, कहाँ चला जाता है वह सब ? 

दुबेके पासवाला कारकून : टिफिनका मतलब खाना थोड़े ही है यार ! 
जरा छद्दी मिलती है-थोड़ी फ्रीडम । यहाँका यह एटमॉस- 
'फिअर आदमी भूल जाता है च 

भूटानी.. : [ फिर एक बार चश्मेसहित खोपड़ी रजिस्टरमें-से निका- 

द छूकर ] सायलेन्स ! वहाँ, उस कॉर्नरमें अब भी बातें हो 

रही हैं । वर्क करो, टॉक बादमें। रिट्रंचमेण्टके दिन 

/ और कामकी टाल-मटोल करते हैं । नोटिस सर्व कर 

दिया जाये तो" 





[ फिर सन्नाटा । सब छोंग भोंगी बिहलों बने काममें जुट 
जाते हैं । द मा का 

[ अपनी फाइलकी ओर देखता हुआ | किसोको उसके 
घर जाना चाहिए था । 


हा 


[ चोरोंकी तरह इधर-उधर देखते हुए ] किसके ? 
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भोछाराम 


जोशी 


क्र 


कक 


मिस सिनहाके ! 


अन्‍ल-- ० 


बा श ; 20 4. 90 


कम 


[ बीचमें | श-श्‌-शू--जरा धीरे । वह भुद्दा 


क्या हुआ होगा यार वहाँ-उ सके घर ? 


क्या पता।*' 


दुबेके पासवाछा कारकून : विपदा आती है तो सब ओरसे आती है। मुझे. 





रे 
चो्‌ 
जोशी 
भमोलाराम 


दुबेके पासवाछा कारकून 


चोबे 


जोशी 


दुबेके पासवाला कारकून : जरा भी फ़ॉमेलिटी नहीं जानते । 


क्र 


खूब अनुभव हैं । 


उसके पिताकी हालत कुछ ठीक नहीं थी । 


कबसे ? 


जिस रोज़ गयी उस रोज़की बात कह रहा हूँ -यही चार 
दिन पहलेकी । बड़ी परेशान थी । देखनेसे लगता था 
जैसे चार-पाँच दिन आँख तक न लगी हो । स्याह पड़ 
गयी थी । मुँहसे बोल तक नहीं निकलता था-देखा नहीं 


था तुमने ? 
और फिर नोटिस । 
हूँ ॥तो फिर अब ? 
अब कया ? 


कक 


शक 


मगर हम कर ही क्‍या सकते हैं ? 


कुछ भी हो, किसीको उसके घर जाना जरूर चाहिए था । 


भोला उसके घरके पास ही तो रहता है । 
[ भोछारामकी ओर देखते हुए ] भोला, तुम गये क्यों 


नहीं ! 


कै 




















दोस्ती निभाना इनका काम नहीं है ! 














चौथा कारकून : चली गयी और भूल गये। 
मोलाराम : [ अपनी रक्षा | में नहीं भूला । 
चौथा कारकून : तो फिर ? 
भोछाराम : मैं“ मुझसे नहीं जाया गया । 
चौथा कारकून : क्‍यों ? 
मोछाराम :[ कुछ ऐंठ्कर ] नहीं जाया गया । 
चौथा कारकून : नहीं, आखिर क्‍यों ? 
भोलारामस : नहीं - यानी, मैं'मैंने कहा था एक दिन कि में चलता 
हूँ; उसे पसन्द नहीं आया । 
ध्चोबे क्‍यों? 


मोछाराम : [ चिढ़कर ] मुझे क्या पता? बोली, हम लोग बाहर 


मिलते तो हैं, और यह दफ़्तर तो है ही। घर आकर क्या 
कीजिएगा । द 


[ सन्नाटा | 


.._ चौथा कारकून : [ बालकी खाल निकालते हुए ] भोला, तुम उसके घर 
स्क 5“ *' क्‍यों जानेवाले थे ? 
भोछाराम : में ? यों ही। 
चोथा कारकून : यों ही के क्‍या मानी ? यों ही कोई क्‍यों किसीके घर जाने 
द लगा हैं ? द रे 
: होगा कुछ ॥। 
< कुछ काम होगा ! ही 


5 


 अतिनिधि रचनाएँ संकलन 





जोशी .._: बोल भोला, बोला“ 

चौथा कारकून : बोल, तू क्‍यों गया था ? 

सोलाराम : [ तमककर ] कह तो दिया - यों ही ! 
चौथा कारकून : झूठ कहते हो । 


चोबे.. : यह सच नहीं । 
दुबे : भोला, कह भी दो । शरमानेकी क्‍या बात है ? 


भूटानी .: [ आदतके मुताबिक खोपड़ी और चइमा ऊपर उठाकर 

देखते हुए। | क्‍या गड़बड़ हो रही है वहाँ? मिस्टर चौबे, 

की आखिर आप लोगोंको हो क्या गया है ? सायलेन्स रखिए 

द वर्ना आइ बिल हँव टु रिपोर्ट | वर्क करो - वर्क ! लेजर 
कौन भर रहा हैं ? 


: में, सर ! द हे 
भूटानी. : तो फिर गप्पें क्यों लड़ा रहे हो ? 
: नहीं सर, लेज़र भर रहा हूँ । 


कै 





: भरिए । टॉक बादमें - जमाना बहुत ख़राब आया है । 
[ फिर वहो सन्नाटा ] क्‍ कह! 
: [ कदक्‍्युलेशन करते हुए ] बलासे ख़राब आया हैँ। होगा 
क्या, नोटिस ही तो दे देंगे ! द 
: सो तो मिलने ही वाला हैं । 


सेक्शनमें-से सात तो चले ही गये । 
: और भी चले जायेंगे । 


: क्रिस्मतमें यही छिखा हो तो कोन रोक लेगा ? 


कक 
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और लॉयली काम करो तो भी कौन रोक लेगा यहाँ ! 
[ उद्धेंगपूबक | मिस सिनहा चली गयी । 
कल हम भी चले जायेंगे । [ ठण्डी साँस छेता है।] 


[ कड़वाहटसे ] मिस सिनहा चली गयी,. डिसूजा रह 
गयी 


| फुरन | क्यों रह गयी 

मारू माल हैं न - और रोब भी तो है। 

मिस सिनहासे यह न हो पाता । 

मगर यह भट्ठा तो बड़ा खुश था उससे । 

उसके हाथमें क्‍या है बेचारेके ? 

[ दया दिखाते हुए | हेड क्लक बंचारा | 
क़ैदियोंके सिरपर क़ैदी जमादार ! 

कर ही क्या सकता है ? 

कल-परसों - किसी दिन वह भी चला जायेगा । 


नहीं जायेगा ! आइ वेट - नहीं जायेगा, वह कभी नहीं 
जायेगा । जमादारीका इनाम मिलेगा उसे । वह रहेगा 


हा यहीं रहेगा । द न हे 
. दुबेके पासवाला कारकून : [ आशावादी सुद्ासे | हम लोग भी रहेंगे 
चौथा कारकून : | साफ-सुथर व्यवहारवादी स्वरमें | कोई गारण्टी हूँ 


: दुबेके पासवाछा कारकून : चले जायेंगे, इसकी भी गारण्टी है 


.. चौथा कारकून : हाँ, यह भी ठीक है । गारण्टी कहाँ रखी ! 
कुछ मिस सिनहाकी राह चले जायेंगे" 








। क्‍ क्‍ 
चोबे : कुछ डिसूजाकी । 
जोशी : [ जैसे अपनेको समझाते हुए | मगर हम किसीको पोल्सन 


नहीं लगायेंगे ! हाँ 
फिर निसर्तब्धता | 


चौथा कारकून : [ जैसे कुछ याद आया हो | भोला कहाँ गया ? 


चोबे .. वास्वानीके साथ एस० सी० के जी० ओ० चेक कर 
रहा है । द द दि कि 
.. चौथा कारकूत : [ अर्थपूर्ण स्व॒स्सें | खिसका साला । 
० दल | :हाँ। द 
चौबे. : दोस्त, उसे - 


[ रहस्य-मरे स्व्॒र्में | उसे मिस सिनहासे प्यार हो गया 
है । [ कई सम्मिछित ठण्डी साँस |] 


4 ै! 


चा 


बे : मुमकिन है।.. 
| दबेके पासवाला कारकून : यस, यस पासिबल ! 


6४ 


.. दुबे... : यह कोई ग्रर बात हुई ? 
चौथा कारकून : कोई खास बात भी तो नहीं । 


._ जोशी मिस सिनहा सुन्दर न हो, मंगर एकदम एट्रक्ट करती है । ; 
.. चौथा कारकून : [ फौरन ] तुम हो गये एट्रैक्ट, क्यों : 
बज ४ ए2 बे? मुशेल दिये नए के ० 


.. चौबे. : घबरा क्यों गये ? द | 





| 
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मेरा खयाल है, हम सब थोड़े-बहुत एट्रैक्ट हुए हैं : 


दुबेके पासवाला कारकूव : | स्पष्टीकरण करते हुए | मगर प्रम नहीं ***! 





























: प्रेम हो भी तो क्या हुआ ? कोई गुनाह है ? 












दुबे : 

जोशी. : में नहीं इस चक्‍करमें पड़ता । 

दुबे : अपनी तो भई, शादी हो चुकी है ! 

जोशी : मेरी हुई तो नहीं लेकिन होनेवाली है । 

चोबे : और मेरी बात तो यह है कि जहाँतक मिस्र सिनहाका 


कम सवाल है, मेरे दिमाग़में यह बात कभी आयी ही नहीं । 
जो; सच तो यह है कि मैं - आइ लव ए स्वीट गर्ल । 
[ एक प्रकारकी विशेष अपेक्षासे सबकी ओर देखता है । 
सब चुप हैं । ] द 
दुबेके पासवाछा कारकून : [ आइचयचकित-सा ] यार, तुम लोग जाने 
केसे जमा लेते हो ? 


चोथा कारकून : क्यों, तुमसे नहीं जमता? 


दुबेके पासवाछा कारकून : महेंगी चीज़ है! पूरे घरको ज़िम्मेदारी है 
मुझ अकेलेपर । यह नौकरी, सुबहको दो ट्यूशन्स, फिर 
कमीशन एजेण्टो और वक़्त मिल जाता है तो घड़ीसाजी 
भी कर लेता हूँ। [| एक पछ रुककर ] लेकिन इस मिस 
सिनहाके बात करनेमें भी एक तरहका सुख था। आइ 
लाइक्ड इट, कई बार फ़ील किया कि हम दोनोंमें कुछ 
कॉमन था । आइ लाइक्ड देट । मगर बस, इतना ही ! 


दुबे : [ सोचते हुए ] उसके घर क्या हालत होगी ? 
जोशी : अनिंग मेम्बर वही थी - और अब बेकार है। 
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... - . हदुबेके पासवाछा कारकून : पिता बीमार” 
.. हुबे._: बीमारी भीकुछ ऐसी अजीब कि - क्यानाम हैं उसका १” 


 इहढ -. प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी 




















द 


चोबे.. : नाम जाने दो यार] 


दुबे : और चार छोटे भाई-बहन हैं। माँ हैं। क्या होगा इन 
सबका ? क्‍ 

दुबेके पासवाका कारकून : क्‍या होगा ? 

जोशो : होगा क्‍या ? 

भूटानी : [ इस बार सामने रखे हुए कागरज़ातमें आधा डूबा 


हुआ | मिस्टर चौबे, ज़रा यहाँ तशरीफ़ लाइए। वाय० 
सी० की रसोदोंका वह बण्डल लेते आइए । सीरियल 
नम्बर वन थाउजेण्ड सेवन हण्ड्रंड ट्वेण्टी थी टु वन थाउ- 
जेण्ड नाइन हण्ड्रेड फ़िफ़्तोवन - हाँ जरा जल्दी ॥ जाने 
हम क्या गड़बड़-घुटाला कर रखा हैं ? 
: [ उठते हुए | आया सर! 
भूटा : आप लोग सब गड़बड़ कर रखते हैं और हमारे सिरमें 
नाहक दर्द । द 


: [ धीमे-से | नोटिसकी तलवार हमारे सिरपर लटकाये 
रखते हैं और कोसते हैं गड़बड़ीके लिए। आखिर हम भी 


रा 


तो आदमी हैं, कैसे जी लगे काम करनेमें । ५ 
चौथा कारकून: जाओ चौबे, जल्दी जाओ । गरम हो जायेगा तो" 


. [ फिर कुछ देर सन्नाटा | 


: [ अत्यन्त अस्वस्थ होकर ] मोने, आज मैं''''मुझे लख- 


पति होना चाहिए था यार ! द । 
चौथा कारकून ऊफ़ मोने : दिखते तो हो । और अगर होते तो ? 
: मैं कुछ कर पाता 
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[ अस्वस्थ स्वसमें | उसके लिए। मिस सिनहाके लिए, 
मोने । उसके काम आ सकता तो मुझे खुशी होती । भौर 
कुछ नहीं “वह एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए आदमी 
कुछ भी कर सकता है । 


थे 


मैं अगर इस दफ़्तरका इन्चार्ज होता तो उसे कभी नोटिस 
मिलता । अन्धेर मचा रखा हैं । डिसूजा बनी 


रहती है” 
और मिस सिनहाकों जाना पड़ता है। 

हुँ! 

क्योंकि डिसू जामे नखरा हैं, अपील है" 
और मिस सिनहा बेचारी सीधी-सादी थी । 


[ बदरंग स्व॒रमें | लगता है, कंस्युनिस्ट बन जाऊ और 
आग लगा दूँ सारी दुनियामें। 


मगर डिसूजाका नखरा और अपील तब भी बनी 
रहेगी दोस्त ! 

[ श्ञान्त स्व॒रमें | और उसका भाव भी ऊंचा बना रहेगा । 
[ किंचित्‌ निस्तब्धता | 

| दुबेके पासवार्े कारकूनको कक्ष्य कर | मोने, देख, देख 
शवास्तबकी | 5 ० 2 ० 0 पदक यह 
[ धीमी आवाज़में ] देखो न, कैसे घड़ीकी तरफ़ आंख 
लगाये बेठा है । 
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मोलकाराम 
सब छोग 
मोलाराम 
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सोलाराम 





श्रीवास्तव 
भोलाराम 


सब लोग 











बी 


श् 
ही] 


के के 


क 





और बात करता है एटर्मॉसफियर भूलनेकी ! आदमी केसे 


भूल सकता है ? 


तेरी कसम, ख्वाबमें यही देखा करता हूँ “ क्राइल रसीदें 
बाऊचर्स, जी० ए० टी० एम०, वाय० सी० और वतोटिस- 


का भूत । 


बार हे . रा हा 
टिफिन चाहिए टिफिन । 


एक रूम्बी-चोंडी जम्हा 


ज़िन्दगीसे । 


[ कहींसे जल्दो-जरदी बाते हुए | श-श्‌ | 


क्या हो गया 


बह वह 
? 


हि] 


क्या 
वह कौन ? 





[ ऊपरकी सा 
आयी है ! 

अं? ह 

क्या''आ ? 

कौन ? कौन आया 
सिनहा ! मिस सित 
मिस सिनहा ? 


[ एक बाँझ-सी हलचछ । | 




















हैं? 


हा' 


््ा 


छेकर | तंग आ गये यार 














_[ मिस शकुन्तछा सिनहाका आगमन । साँवछी भसली-सी 
 छड़की है । साफू-सुथरी । सौन्दयके अभावकों साफु- 
सुथरापन कुछ अंशॉमें प्रनेकी कोशिश करता है।. 
सस्तीवाली साड़ो पहने हुए है। सस्तोवाकी पस हाथमें। 

मुखपर एक श्रदीप्त, उजली-सी मुसकराहट ] 




















[ साफ ओर मीठी आवाज़में | नमस्ते'“नमस्ते एव्री 
बडी 


 शकुन्तका 


सब छोग : [ इन रिटनं--लेकिन जैसे स्वप्न देख रहे हों | 
[ सब छोग उसकी ओर निरनिसेष इश्सि देखते 
रहते हैं | 

शकुन्तछा : [ हेड क्छक भूटानीकी ओर जाकर |] नमस्ते सर ! के 

भूटानी. : [ ऊपर देखकर पक्तकोंको बार-बार उठाते-गिराते हुए] 

*. एँ ? कौन? ओ-एस ! नमस्ते-नमस्ते ! बैठिए ! बैठिए ! हँव 

ए सीट [ किंचित्‌ अविश्वासपूवक उसकी ओर देखते हुए | 
वाय० सी०में कुछ गड़बड़ो है । 


शकुन्तछा : चलने दीजिए । [ भूटानीकी मेज़के पास चोबे खड़ा है, 
न्‍क डसकी ओर आँखें फाइकर देखती हुई | हँलो, मिस्टर 
हर फटबाल 
| चोबे. [ चोंककर | ऐं ? ओ० के० ठीक है। वेरी गुड 
.. शकुन्तछा : आपकी बहुत याद आती है । है 
. चोबे : जी? हाँ, हाँ | कन्फ्यूजुड-जेसे | मुझे भी आती है, खूब 
है आती 


१ 
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. आूटानी : [ मेज़पर रखे हुए काग्रज़ातकों तरफ मुड़ते हुए | यस, ४ 
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मिस्टर चौबे, वन थाउजेण्ड ऐट हण्ड्रेड एट्रीनाइन एक्स 
॥.....  नम्बरवालो रसीद निकालिए””[ शक्ुन्तछासे | हँव ए 


टबैठिए, बैठिए । , 


क्‍ [ शक्कुन्तला कुरसीपर बैठ जाती है। | 


: जबरदस्ती रसीदोंकों ओर ध्यान देते हुए ] वन थाउजेण्ड 
ऐट हण्ड्रेड एट्रीनाइन'''एट्रीनाइन'''' 
ध । फुसफुसाहट |... 
जोशी : भोला, देख, देख-वह तो अच्छी भली दिखाई देती है । 
भमोलाराम : अच्छी-भली ? 
जोशी. : यानी नौकरी छूट गयी है और” 
छाराम : तो क्या रोती फिरे ? तुम चाहते हो'''' क्‍ 
जोशी. : यह नहीं - लेकिन जरा भी तो सॉरी" 
: हूँ | एकदम फ्रेश दिखाई देती है ! द 


हु 


मोछाराम : फ्रेश ? फ्रेश ही नहीं यार - एकदम अलग, स्ट्रेन्ज ! 
जोशी : मगर दोस्त, हमेशा-जैसी नहीं ! 


श्र 





. : सूख गयी है जरा । 
शी : जाने ! 
श्रीवास्तव: जैसे उसके मनकी गहराइयोंमें एक भयंकर तूफ़ान” 
: रहने दो तुम ! हाउ डू यू नो ? ह 

क्‍ 5; [ कन्फ्यूज़ होकर ] मी ? मैं ? मुझे नहीं मालूम... 
लेकिन! 


: एकदम केअर-फ्रो बैठी है, यार । न कोई चिन्ता, न फ़िक्र, 


कि 


१७१ 
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००7 5 न. किसी क्िस्मकी परेशानी ! नथिंग-नथिग' 
भोछाराम क्‍ द ढ़ हाँ, लगता ज़रूर है ऐसा । क्‍ 
[| एक पल सन्नाटा | 
श्रीवास्तव : लेकिन-लेकिन मैं कहूँ - यह आज यहाँ आयी क्योंकर 
भोछाराम : [ श्रीवास्तवसे ] क्यों ! 
दुबे : आख़िर किसलिए ? 
जोशी : कुछ समझमें नहीं आता ! 
 मोने..: हाँ, किसलिए ? क्‍ पा 
 भूटानी. : [ कांग़्ज़ोंको उलटते-पलूटते हुए ] वेल मिस्टर चौबे'” 
आप [ शकुन्तछा घोमी-ली हँसी हँसतो है जो सुन पड़ती हे, 
5 के 6 
भूटानी_ : [ शकुन्तलाको ओर आदइचय चकित दृष्टिसे देखकर ओर ह 
.. फिर कन्फ्यूज़ होकर ] हॉट ? क्‍या बात है ! 


बाकुन्तछा : जी ? [ हंसी रोकते हुए | जी कुछ नहीं ! 


# 


हा. मा [ खामरूवाह गम्भीर हो जाती हे । | 

हर भूटानी.._ : [ अब भी आश्चयंचकित दृष्टिसे देखते हुए ] यस मिस्टर... 
रह [ चोबेकी ओर देखते हुए ] लेज़रमें यह ग़छती - 
दे  आ नोट कर लीजिए ओर ऊपर भेज दीजिए । एक्सप्लेनेशन _ 
का: रिक्वायर्ड ! अण्डरस्टैप्ड ? क्‍ 


..  भूटानी..: जाइए | हु पा ः 
चौबे | बस सर" [ शकुन्तछाकी ओर सहज देखते हुए ] गोइंग 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांको 


ऋ"॑ 


सर ।[ जाता है और फिर पूरी तरह सुड़कर शकुन्व॒ला- 
को देख छेता है । द 
भूटानी. : | चश्मा उतारकर सेज़पर रखते हुए | वेल मिस सिनहा, 
द ._[ ऊपर उसकी ओर देखनेकी कोशिश करते हुए | अ-अ 
हाउ आर यू ? [ स्त्रयं मीतर-ही-मोतर अस्वस्थ-सा ] 


७ 


शकुन्तका : | शान्तिपू्वेक ] क्वाइट बेल, सर। मज़ेमें हूं 


भूटानी. : >>? 

शकुन्तछा : [ डसी प्रकार | न कोई काम, न काज'” कुछ नहीं। 
बिलकुल मज़ेमें हुँ। खाना, पीता, मोज़ उड़ाना !”' 

भूटानी.. : [ जरा जल्दी-जढ्दी | चाय, कॉफ़ी - क्या लीजिएगा ? 
ह्वॉट विल यू लाइक टु हेव ? 


शकनन्‍्तरक्ा : एनीथिंग व॒ड ड॒ ! लेकिन यहाँ इतने लोगोंमें में अकेली" 


हक] 


भ्रूटानी अँ? हाँ, हाँ। आइ अण्डरस्टैण्ड ! लेकिन सबके लिए 
मेंगाना''[ संकोच | 


[ तत्परतापूर्वक | तो रहने हो दीजिए | कोई ज़रूरत भी 
नहीं । आपने वैसे मेरे लिए बहुत किया है, सर ! 


भूठानी .. -; [ चौंककर | जी ? 

शक्कुन्तछा : [ अविकृत रिविग्ध स्वरमें ] मुझे आपका आभार मानना 
चाहिए ।॥ 

भूटानी का कन्फ्यूड्ड ] नहीं, नहीं'''याती ली औओ 

शकुन्तछा : मैं जानती हूं सर, आपने जो कुछ भी किया, सब निरपेक्ष 
होकर किया, लेकिन अपनी ओरसे मुझे भी तो कुछ करना 
चाहिए इसलिए आभार मानती हूँ । इससे ज़्यादा अब कर 








*... आशूटानी 























पी 8, शकुन्तक्ा 


, ...... भूटानी 


.. शक्ुन्तछा 


.. भी क्‍या सकती हूँ। [ वही निष्पाप, अविकृत, स्निग्ध 
स्वर ] ह 
: [ बुझी आवाज़में | वेल मिस्‌ सिनहा, बेल ! आइ''”'आइ 


वाज़ क्वाइट हेल्पलेस । यानी में कुछ भी न कर सका । 
आ' ऐम रियली सॉरी । लेकिन मुझे *** 


: [ जैसे कुछ याद आया हो | नोटिसके बारेमें कह, रहे 


हैं? जी नहीं । मेरा यह उद्देश्य नहीं था। नोटिस बहुत 


_ झामूली बात है। नोटिस मिल जानेसे सर, बतलाऊं, मुझे _ 


किठना लाम हुआ है ? एक तो दो महीनोंका वेतन एक- 
दम मिल गया जिससे कमसे कम इस महीनेका काम खूब 
अच्छी तरह चल गया। दूसरे भाग-दौड़से छुट्टी मिली । 


जल्दी-जल्दी चार कौर जैसे-तंसे निगले न निगले कि लोकल 


पकड़ने दौड़े--यह नहीं रहा; जोड़-बाकी-गुणा-भागसे 


रह-रहकर सिरमें दर्द होनें लगता था, वह अब नहीं रहा; द 


पन्दरह त्ताराखसे लगातार पहली तारीख तककी प्रतीक्षा 
नहीं रही, और एक सौ बीस रुपये देखते-देखते कहाँ उड़ 
गये, इसके लिए अचरज करनेकी जरूरत नहीं रही। 
और सबसे बढ़कर तो सर, यह फ़ायदा हुआ कि नोटिसका _ 
डर मनमें बिलकुल नहीं रहा । नोटिस मिल गया और 
भय मिट गया । वर्ना सर, नींद नहीं आती थी डरके मारे । _ 
अब तो ऐसी आती है कि बस - जैसे छोटे बच्चोंको आती 
है । खब गहरी ! द 
[ अस्वस्थ-सा होकर | : मिस्‌ सिनहा ! 


आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर ! सॉरी। मैं आयी थी. ४ हा । 
कि चलो सबसे एक दफ़ा मिल लें-बिदा ले हें । रेशमकी 
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. भूटानों क्‍ 
दकुन्तला 














कक 


_[ रण्डी साँस लेकर ] अब तो सब कुछ बदल गया >- नये - 


के 


| 


के 


| 
शा 





गाँठें आनन-फाननमें नहीं खुला करतीं, है न सर ? 
[ अस्वस्थता और मी बढ़ जाती है ] वेल-- 


सुबहके दस बजते हो सब चीजें याद आने लगती हैं । मन 
जो है, सडकपर चलने लगता है। स्टेशन पहुँचता है। 
प्लेटफ़ॉमंपर खड़ा हो जाता है, लोकलकी राह देखता है । 
गाड़ी आती है तो चढ़ता है और यहाँ आ पहुँचता हैं । 
[ झ्ञन्‍्यमें देखते हुए ] यहाँ आ पहुँचता है ! सर, मुझे 
लगता है, यह सब मेरे जीवतका एक बहुत बड़ा अंग बन 
गया था । मेरे जीवनके ये लम्बे सात साल - सड़क, प्लेट- 
फॉर्म, लोकल और यह दफ़्तर--यह दफ़्तर--यहीं, 
इसीमें में जीती रही, भटकती रही.। | अचानक याद 
आकर ] बीचमें टायफ़ाएडसे बीमार थी न, तबके दो 
महीने छोड़कर--बस, छह साल और दस महीने ! ये जब 
याद आते हैं तो उलट-पुलटकर सब चीजें, सब बातें याद 
आ जाती हैं । दफ्तर, गाड़ी, प्लेटफ़ॉर्म और हमेशा- 
वही-वही पुरानी सड़क । सर, सड़कके सब मोड़ तक याद 
हो गये हैं मुझे । आँखें बन्द करके चल तो भी न भूले। 


मोड, नये रास्ते" 


बुझती आश्ञासे ] मिस सिनहा, आपको कोई" 
जी ? 
कोई नया जॉब ? । 


जॉब ? [ अविचल होकर ] यस्‌ सर। मुझे नया जॉब 
मिल गया हैं।._ 














के. भूटानी क्‍ 














.. शकुन्तला 

















. भूटानी 











शकुन्तका 






















भूटानी 


. भूटानी 


आह 


आदी 


शकुन्तछा 


_ ब्ाकुन्तछा : 


... झहुस्तला. 


: [ जैसे सिरपर-ले भारी बोझ उतर गया हो | काँग्रेच्युले- 


दन्‍स मिस सिनहा ! 


: [ किंचित्‌ झुककर | थंक यू, सर। थक यू। जांब मर 


लिए इतनी इसेन्डयछ चीज़ कि बिना जॉबके में जी नहीं 
सकती । सौभाग्यसे मुझे एक नया जॉब मिल गया हूँ । 
| झुक्दिकी साँस छेकर | आज लीव लेकर आयी हूँ । 


अच्छा ! [ जैसे अपनेसे ] दैदस गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ ! 


कक 


_[ उसको ओर देखता है । ] 


: [ सहसा और सहज हो ] आपका इण्डॉयजेशन कैसा... 


. हूँ अब ! 


: [ चौंककर ] ऐं ? में''मेरा 


£ अब ज्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती ? 


: नो नो, यानी - बेल 
मैंने नहीं कहा था आपसे कि में जबतक यहाँ हुं आपका | 
इण्डॉयजेशन ठीक नहीं होनेका । देखिए, में गयी और 

. आपकी तबीयत भी ठीक हो गयी । 

५ | कन्फ्यूडड | वेल मिस सिनहा । 
[ उठते हुए ] अच्छा सर। अब आपको तकलीफ़ नहीं 

दूँगी । आपकी भलमनसाहतका वैसे भी में खूब नाज़ायज रु 


कक 


.. फ़ायदा उठा चुकी हूँ । अच्छा सर, मैं जरा स्टॉफ़्से मिल 
_ लूँ। सबसे एक दफ़ा मिल ले, फिर जाऊंगी । मिल लू न है. 


लेकिन [ कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते, आख़िर _ "५ । 
हार जाते हैं |] ओ० के० ! ज़रूर मिलिए। आइ थिक 
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शकुन्तला 


भूटानी 


शकुन्तका 


भूटानी 


शकुन्तका 


भूटानी 


शकुन्तला 


४ गडानी 


टिफ्रिनटाइम हो गया । में भी रुूचके लिए उद्गा । 


कृतज्ञ-सी | थैंक यू सर ! आप मेरे लिए बहुत करते 
रहे हैं, हमेशा । 
[ उठ खड़े होते हैं। शकुन्तछाका यह वाक्य बिच्छकी 
वरह कादवा है ] नो नो, मिस सिनहा, [| शब्द-जस 
सीढीपर-से छुड़कते हैं | - बात यह हैँ कि - आपको एंसा 
नहीं कहना चाहिए । यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैँट। 
[ आश्चयसे | जी, क्‍यों ? 
[कश्टसे, हकलाते हुए ] वे - मिस सिनहा, आपके लिए 
में कुछ भी नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू ह्वाट आइ 
शुड़ हैव डन फॉर यू मिस सिनहा - आए ऐम ह्हेरी 
सॉरी टू ल्ज़ यू न्नन्क 
[ सहानुभूतिपूर्ण किन्तु बोझिल स्वरमें | मुझे भी दुःख 
है सर ! नयी परिस्थितियोंमें अपनेकी फ़िट करना बहुत 
कठिन होता है सर! बट एनी वे, फ़िट तो करना ही 
पड़ता है । आदमी परिस्थितिसे कंसे छड़ सकता हैं ? 

दोनों एक पल निरुतब्ध | 

कुछ ताज़गी लिये हुए स्वरमें | अच्छा मिस सिनहा, 
आया कीजिए कभी-कभी । 
आऊँगी । वक़्त मिला और फ्री हुई तो ज़रूर आऊंगी सर । 
अच्छा सर ! ही 
[ डसकी ओर आइचयंसे देखते हुए ] अच्छा ! 
[ चपरासीसे धीमी आवाज़में कुछ कहते हुए च 


जाते हैं। ] 








शकुन्तछा : [ जाते हुए भूटानीकी ओर देखती-*रहती है ओर फिर 
। स्टाफकी ओर झुड़ती है । एक इछका उजाका-्सा उसके 
मुखपर छा जाता है। अनावश्यक नाटकीय ढंगसे ] 
बेल हाऊ इज एब्रीबडी ? 
सब कारकून : [ खड़े होकर | आँ ! 
मैं - में 
ठीक हूँ ८ 
अच्छा हूँ ८ 
एकदम मज़ेमें - 
ओ, चौबे- 
। हर हाँ हि 
ओ७० के० - 










































[ डेगली दिखाकर इशारा करते हुए ] वहाँ जो गये । मुझे _ 
तो नोटिस दिया गया है - प्रमोशन नहीं ! और नोटिस 
भले ही मिला है लेकिन में आप लोगोंमें-से ही तो हूँ । अपने 
आदमीके लिए इतनी फ़ॉर्मेलिटी ? इतना बड़स्पन् क्यों 
देते हैं ? द द 
| चौबे.: [ घीमेसे ] दें तो सिर्फ़ चाय * 
.... शकुन्तछा :[ उत्साहपूबंक ] यस्‌ ! 
.... कोई एक कारकून : राइट * ऐ 
आम जा ० र भाई, चाय मेंगाओ !.. 
2: केकित: टिफिन-ठाइम तो अब”. 
..... . छोड़ो यार टिफितन्टाइमाए 
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शकुन्तछा : [ सहास्थ वदन | सिट डाउन प्लीज, एब्रीबडी। अरे 
आप खड़े क्यों हैं? मैंबॉस थोड़े ही है। बॉस वेथे.. 


शकुन्तकछा 


मेंगाओ, मगाओ भई'''' 
लेकिन वह भुट्ठा'"" 
गोली मारो उसे'** 
अत 

वाया: 


भूटानीकी तरह ] इशू ! सायलेन्स ! वर्क करो, वर्क 
करो ! टॉक बादमें ! 


[ दबी हुईं हँसी । चपरासीको चायका ऑडर दिया जाता 
है। वह बाहर जाता है । 


[ शकुन्तला हँसोके बाद एक कुरसो अपने पास खींचकर 
बेठती है। फिर सबकी ओर देखते हुए | हाँ, साब कहिए ? 
दफ़्तके कया हाल हैं ? मज़ेमें हैं आप छोग ? और 


डिसूजाके क्या हाल हैं । कहिए , दुबेजी ? 
[ चोंककर ] जी ? 
दुबेजीकी ओर देखकर सस्मित ] आपसे नहीं, इनसे - 


दबेजीसे पछा [चोबेको ओर डउंगलछो दिखाकर होंठोंमें हंसते 

]ठोीक हैं न? घरमें ठीक है न दुबेजी ? घर जाते 
वक़्त साग-भाजी ले जाते हैं कि नहीं? और झाड़, ? [हँसते 
हुए | सच कहूँ दुबेजी, वह नजारा अबतक नहीं भूलता ! 
एक बग़लूमें फ़ाइलें, एक हाथमें थैला, दूसरेमें छाता और 


दूसरी बग्नलूमें लम्बा, नया झाड़ू, -[ खिलखिलाकर हँसते 


हुए ] गिरस्थी बहुत खराब चोज है, है न दुबेजी ? 


[ चोबे मन-हो-मन अस्वस्थ हो उठता है, बल्कि सभी ] 
मझे ऐसे लगता है जैसे गिरस्थीका मतलब है पिसाईवाला 
डिब्बा, राशनके थैले, प्याज, हल्दी, धनिया और एकाधघ 


१७९ 





_ भोछाराम 
दकुन्तल्ा 


. श्रीवास्तव 


शकुन्तलछा 


'शकुन्तला 


.. भोलाराम 


.. शकुन्तछा 


5 मोने ४ 


६ 
के 


झाड़ -व्हॉट डू यू से मिस्टर भोलाराम ? [ श्रीवास्तवकों 
ओर देखती है । | 


| बोलनेकी कोशिश करते हुए जो ये 


[ मोलारामकी ओर शान्तिपूवक देखते हुए | आपसे नहीं, 
मैं मिस्टर भोलारामसे पछ रही हूँ।[ श्रीवास्तवकी ओर 
संकेत । श्रीवास्तवकी ज़बानपर जसे बफू रखा हो । | 

[ बफू निगलकर ज्यों-त्यों ] मा “मैं““मेरी शादी नहीं 
हुई अभी द हे हक 
[ आइचय व्यक्त करते हुए | नहीं हुई | याद जाकर | 


आँ- हाँ ! में शायद भूछ गयी - शादी, मेरा खयाल हूं 


इनकी - चौबेजीकी हो चुकी है [ दुबेकी ओर देखकर |. 
ठीक है न? कहिए चौबेजी 


[ दुबेको जसे डॉटते हुए | दुबे, जवाब क्‍यों नहीं देते 
लेकिन गा 5, 


_[ अपनी बात जारी रखते हुए | शादीके बाद तो चोबेजों 


आप सुखा गये, ठीक हैँ न मिस्टर भोलाराम 
| अनजाने | जी 


[ श्रीवास्तवश्े मोछारामकी ओर देखवी है । जसे बड़ा 
रहम कर रही हो ] आप मिस्टर भोलाराम हैं? फिर 
वही ! मैं मिस्टर भोलारामसे पूछ रही हूँ - [ श्रीवास्तव- 
की ओर संकेत करती है ] 2 2 कक 

| मुश्किल्से | मैं. 


| अबतक चुप था, एकाग्रवास दख रहा. था' छाकन 
अब जेसे सब कुछ समझकर ] जी हाँ, एकदम सुंखा गया । 
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कं . 


[ चौबेजीकी ओर देखता है और मोने आँखोंमें श्रीवास्ततर- 
को डाँटता है ।] 


शकुन्तछा : [| भोलारामकी ओर सुखकरादे हुए देखकर | और 
इनकी - मिस्टर श्रीवास्तवकी याददाश्त बहुत खराब हो 
गयी है ! 


मोलाराम : [| हकऊछाते हुए | ऐं ? म"“मैं''' 
शकुन्तछा : [ दयापूर्ण |] आप अपना नाम भी भूल गये मिस्टर 
श्रीवास्तव ? | द 
.. सोलाराम : [ स्पष्टीकरण-सा देता हुआ | में” 
मोने : [ बीचमें ही हमेशाकी तरह बोझिल ओर कोल्ड स्वरमें | 


जी, हो जाता है कभी-कभी ऐसा | | भोछारा की ओर 
डाँट-भरी इश्टिसे देखते हुए | 


शकुन्तछा : देखिए न, म॑ं जब-जब मिस्टर भोलारामसे प्‌छती त्तो 
यही जवाब देते हैं ! घड़ीके स्क्र कसते-कसत इतका एकाधघ 
स्क्र तो नहीं ढीला हो गया ? 





है [ अपनी ओरसे सफाई देते हुए | घड़ा”'म नहीं*"** 
[ शब्द लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं । | 


54 
3+ 


[ उसे धीमे-से डाँट्ते हुए ] तू चुप भी रह श्रीवास्तव * 
। .. .../-[ श्रीवास्तव चुप हो ज्ञादा है । ] 














: जी, क्या कहा इन्होंने ? 
" : कुछ नहीं, यों ही बहका-बहका रहता हैं आज-कल । 
: तभी - | सबकी ओर देखते हुए | आप लोग एकदम बदल 
गये-से दिखते हैं । 













$ 






[ किंचित्‌ स्तब्धता । सब छोग उसकी ओर ओर फिर. 
एक-दूसरेकी ओर देखते है । | 
[ ज्ञरा आगे बढ़कर झदु स्वरमें | आपके पिताकी तबीयत क्‍ 
कसी है अब मिस सिनहा ? न | 
: जी ? मेरे पिताकी ? पिताजीकी न? ठीक है, बिलकुल ु 
ठीक हो गये हैं । 
: | उण्डे स्वरमें | अच्छा ? कबसे ! 


: कोई चार-पाँच रोजसे । 
£ छैकित' 


: [ आदेश देता हुआ | चुप भी ! [| शकुन्तछासे ] आपके 


आनेसे हम सब बहुत खुश हैं मिस सिनहा; आप जबसे 
गयी हैं, दफ़्तर सूना-सूना-सा छगता है । किसी काममें 


जी नहीं लगता था। लगता था, जेसे सब निर्जीव हों 
लाइफ़लेस क्‍ 

[ सहज | चलिए, रहने दीजिए । मैं कौन ऐसी वो हूँ ! 
: मिस सिनहा, आप एकदम बदल गयी-सी दिखती हैं ! 

: [ आइचयपूवक |] में ? | 

: | शान्तिपूवंक | जी, आप ! 

: | आइचयपूवक | नहीं तो । लेकिन ऐसा क्‍यों 


| सावधानीसे | चार रोज़ नहीं देखा हम लोगोंने, शायद : 
इसलिए हो। 


हो सकता है। आप लोग मुझे बदले हुए-से दिखते हैं। 
[ सबकी ओर देखकर किंचित्‌ हंसती है परन्तु फिर 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी ._ हे 





... गम्मीर होकर] रोजके जाने-पहचाने आदमी कई दिनों बाद द 
मिलते हैं तो हो जाता है ऐसा। ठीक हैं न मिस्टर 
सक्सेना ? [ जोशीकी ओर देखठी हुईं । | 

.._; [ चौंककर किसी मिस्टर सकसेनाको देखनेके लिए मुड़ता 


तक 


, हैं और फिर सामने देखते हुए | जी ! 
है, ४ ८ 
[ शक्ुन्तला खिलखिलाकर हँसता है । है! 
.. जोशी शरमाकर एक बार शकुन्तकाकी ओर देखता हे 


और एक बार भोनेकी ओर | जी हाँ, जी'आप ठीक 
... कहती हैं, बिलकुल ठीक कहती हैं। 
; [ अत्यन्त आइचयपूवक | आप सब लोगोंको हो क्या 
गया हैं ! । 
:। कोल्ड स्वरमें | नहों, आप आज अचानक आयी हैं न, 
इसीसे ज़रा एक क्विस्मका कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे और 
सब ठीक है । ै 
क्या सब सपना मालूम होता है ! 
हाँ, कह लीजिए । 


जरा पिन चुभोकर देखिए । या में चुभोऊँ ? अच्छा आप 
हो चुमोइए । मेरी समझमें नहीं आता कि मेरे आनेसे आप 
' लोगोंको इतना अचरज क्यों हैं? में यहाँ सात साल रही - 
सात साल । 
जी! 


: बीचमें टाएफ़ाएडसे बीमार थी” 


: [| अनजाने | कब ! 





शकन्तका 


सोने 
शकुन्तद्वा 


मोने 


शकुन्तछा 


.. शकुन्तका 


[ चोबेजीको देखकर आँखें मूँद छेती है, ठण्डी साँस छेतो- 
है ओर मोनेको ओर देखती है | देखा मिस्टर मोने, आप 
लोग एक नम्बरके भुलक्कड़ हो गये हैं, में जबसे गयी हूँ। 


एकदम भल गये मझे 


बिलकुल नहीं, मिस सिनहा ! 


तो ये कैसे भूल गये कि मैं एक दफ़ा दो महीनेकी छुट्टीपर 


थी ? टाएफ़ाएडसे बीमार नहीं थी में ? पहली दफ़ा जसे- 
तैसे अच्छी हुई कि दूसरा अटैक हुआ ! 

[ मोनेकी ओर देखता हुआ यान्न्रिकतासे | जी, अब याद 
आया द द ले 
बस, वे दो महीने छोड़ दें तो जीवनके सात महत्त्वपूर्ण... 


सालोंमें-ले एक-एक दिन और एक-एक दिनके दस-दस घण्टे 
मेंने यहाँ - इसी दफ़्तरमें बिताये हैं ।॥ यहाँ काम किया 


आप लोगोंसे बातें कीं, हंसी-मज़ाक़ किया 
वे सब दिन हँसते-खेलते निकल गये, मिस सिनहा ! 


केसे निकल गये, मुझे भी याद नहीं आता | यों [ चुटकी 
बजाते हुए |] निकल गये । 


जी। 


तो अंब आप ही बतलाइए, नोटिस मिल जानेसे क्‍या यह हे 
सब भुलाया जा सकता है ? रेशमकी गाँ3*[ बीचमें ही 


रुक जाती हैं । ] 
जी रेशमकी गाँठें"'. 


: | जैसे कुछ भूल गयी हो और फिर वह याद आया हो ] क्‍ 
. यह तो मेंने शायद अभी” 


मरतिनिबि रचनाएँ संकडन : एकांकी ... 





किक ऋकत०----++»«>कनसत त। ता" 


मोने 5 क्‍या? 0 मी है 2 न 
शकुन्तवछा : [ याद करनेका प्रयस्न करते हुए ] रेशमकी गाँठे आनतन- 
फानन नहीं खला करती हैं ! [ मोनेकी ओर देखते हुए | 
मैंने कहा था यह अभी ? 

मोने. : [ गरदन हिलाते हुए ] नहीं तो। 

शकुन्चछा : नहीं कहा ? तो फिर - मुझे या छगा जस अपने मनमें 
जप हा 7. कहा होगा । | हंसनेकी कोशिश करते हुए जेस अपनेसे | 
.._ हो जाता है कभी-कभी ऐसा । सब बातें एकदम" “'दिसाग् 


कुछ यों चकरा जाता हु” 
मोने ५ [ सहानुभूतिपूदक | स्वाभाविक हैं । 
... झकुन्तछा : [ अपनी रोमें, ' खामने देखते हुए ] आपको कभी होता 
| 7 ० 5... है ऐसा, दुबेजी ! 
रा | औबे और दुबे चौंक पड़ते हैं । | 


कु | 

















मोने... :[ एकदस | जी, कभी-कभी । 
क्‍ शकुन्तला : | सामने झुन्यमें देखते हुए किंचित्‌ मुसकराकर | जवाब 
0 कक 088 देते हैं मिस्टर मोने ! द 
5 मोने [ बिता अप्रतिभ हुए |. जी, मुझे भी क्रभी-कभी ऐसा हो 


जाता हैं इसलिए कहा - यों ही दिमाग़ चकरान लगता है 


.... शझाकुन्तका : [ गम्भोरतापू्वंक सामन देखते हुए | दिमाग्रम एक 
द तरहका भीषण तुफ़ान उठता हैं और फिर खयालोंकों बाँध- 
5 कु कर नहीं रखा जा सकता, और फिर कुछ एसा अजाब 
.. छगता है कि कुछ भी नहीं सुझता। जाने क्या हो जाता 
कुछ ऐसा कि'”[ रुकता है। सामनेवाली सेज्- 
करसीपर उसकी नज़र पहुँचकर रुक जाती है। माशेपर 
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सोने 


शकुन्वछा : 


मोने 
शकुन्तछा 


मोने 
शकुन्तकका 
मोने 
दकुन्तऊका 


मोने 


. शकुन्तरा 


मोने 


8 ४5 . शक्लुन्तछा 


.... शकुन्तका : 


३ 


। 





बल आ जाते हैं । उस रीती मेज़-कुरसीकी ओर देखते 


हुए कुछ सोचनेकी कोशिश करती है ] वह किसकी मेज 
है मिस्टर मोने ? 


[ सब लोग डसी ओर देखते हं।] 


: कौन-सी ? 


वह सामनेवाली [ उसी ओर अपलक देखती हे ] 


: यांद कीजिए ! 
: | कोशिश करते हुए | कुछ याद नहीं आता | सन्देह- 


पूचक | आपकी तो नहीं ? 


: [| बड़े निविकार भावस | ऊहें ! 
: [ चौबेकी ओर उन्म्ुख होते हुए ] आपकी ? 


जी नहीं, उनकी नहीं । 2 


: | मसाथेपर बल कायस | तो फिर''| याद करनेकी बहुत .. 


कोशिश | । 


: [ थोड़ी देर बाद | नहीं याद आया ? 


[ गरदन हिलाते हुए | नहीं ! 

[ ज़ोर देते हुए | बिलकुल नहीं ? 
[ हताश होकर ] बिलकुल नहीं !.. 
ज़रा कोशिश कीजिए ! 


थोड़ी देर बाद ऊँ-हुँ, बिलकुल याद नहीं आता । 
| सन्नाटा |. छ् 


एक लड़की 


७ 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांको | 











शकुन्तला : [ फौरन ] डिसूजा ? 
मोने नहीं ! ह 
शकुन्तलला कुण्टित होकर ] नहीं ? तो फिर कौन ? कुछ भी याद 
नहीं आता । दिमांग़ जाने कसा हो गया हैं? कुछ रोज़ 
जो बेकार रही शायद जंग खा गया। काम चाहिए । 
 जोड़-बाक़ी-गुणा-भाग, गाड़ियोंके टाइम-टेब्ल, घड़ीके काँटे, 
उधारीके वायदे - काम चाहिए । [ चेहरेपर एक प्रकारको 
 क्ालिसा फैलती जाती है जो सहसा मिंट जाती; एक 
फीकी हँसीके साथ | लेकिन अब तो रूग गयी है नौकरी । 


मोने [ सबकी उत्सुक दष्टिसे विचलित न होकर | अच्छा ? 


इकुन्तलछा [ सन्तुष्ट स्वरमें | जी । कलसे । आज लीव लेकर आयी 
हूँ । सोचा, एक दफ़ा आप सबसे मिल आयें। 

मोने. : हूँड। द द द 

दकुन्तछा : [ किंचित्‌ अधिक उत्साहपू्वक | यहाँसे अच्छी है। वेसे 
मैं हूँ फाच्यूं नेट ! काम तो क्लेरिकल हीं है लेकिन भला- 
सा है। काम कीजिए तो वाह-वाह, त कीजिए तो कोई 
रोकनेवाला नहीं और नो बॉसिंग | एक-सौ-बीस-तीस-दो- 
सौका स्केल है । बेस मौज ही मौज हैं - यानी यों समझ 
लीजिए कि कामके दिनोंकी अपेक्षा छुट्टीके दिन ही ज्यादा 
हैं। सच, तबीयत हो, जाइए, न लगे, चले आइए॥ 
आख़िर रेग्युलेरिटी तो होनी ही चाहिए लेकिन स्ट्रिक्ट 
नहीं । [ याद आकर ] तभी तो छूट्री मिल गयी आज, 
वर्ना जॉयन' करनेके दित ही" 

: [ याद दिलाते हुए | दूसरे दित मिस सिनहा। आपने. 
जॉयन किया 





























8 शकुन्तला मे आइचयंपूवक | कल : 
: मोने : जी, अभी तो बताया था आपने । 


| शकुन्तला ५ [| थोड़ी देखे जेस याद करके | अरे हाँ। कल ही तो । 
द ... यानी आज दूसरा दित है। एक और एक दोवाला हिसाब 
भी अब नहीं ध्यान आता मिस्टर भोलाराम ! दिमाग़ बुरी 
तरह जंग खा गया है - काम चाहिए | [ कुछ सोचकर |] 
अब हो जायेगा ठीक । मी लक 


[ चपरासी चायकी कई प्यालियाँ छेकर आता है। ] 


4, ५: 
ज्कैे ३३ ९ 
श्ल् 

ख्म्म्व्दूँ 

कक 


[ मोनेसे धीरेसे | लो चाय आ गयी । 


सोने : अँ ? हाँ, लीजिए मिस सिनहा, चाय लीजिए । [ प्याली 
बेल ० ताज, मा 

शकुन्तछा : [ प्याछी छेते हुए | थेंक्स ! क्‍ 

मोने : किसलिए ? द 4 


या शकुम्त॒ला . : जी ? कैजुअली । किसी खास वजहसे नहीं लेकित चाय प्र 
मझे अच्छी लगती हैं । द 





के 


हे  ओने क्‍ पीजिए न । 
 शकुन्तकला : जी। [ पीने छूगती है.। | 





मोने ..._: [ फिर एक बार जैसे कुरेंदकर | वहाँ, वह मंज़ किसकी 
रा आपको, मिस सिनहा, अभीतक नहीं याद आया ? 
मय शक्कुन्त॒ला : | चाय पीना रोककर मेज़-कुरस्तीकी ओर निविमेष इष्टिसे 





देखती हे । ब्यग्रतापूबंक ] नहीं । [ फिर संशयपूवक | हे 
श्रीवास्तव साब 2] 
एक लड़की वहाँ बेठा करती थी । 


रचनाएं संककन : एकांकी 














शकुन्तछा : अच्छा ? कौन थी ? कैसी थी वह, मिस्टर मोले ? जरा 
०... ४: बंतंकाइएं आप, मैं प्रहचान लगी । 
सोने... : भछी थी। जरा साँवली-सी और एकदम खुश-मिजाज थी । 
झकुन्तछा : [ याद करनेकी बेहद कोशिश करते हुए | अच्छा मे 
मोने. +जी। द 
शकुन्तछा : [ फिर एक सतंबा कोशिश करतो है। मन-दी-सन 
३ पक 5 03 एक» पकारकी अयताओा  हडड करती है । 
की 03 8 हक नहीं, हो क्‍या गया है मेरे सिरको ! 
. । झुसकराकर ] बिलकुल ही तो काम नहीं देता । [ छुप- 
चाप बैठी रहती है | फिर थीमे-से उठती है । निन 
रृष्टिसे मेज़की ओर देखती हुई | रुकिए । | मोनेको 
प्याली पकड़ाते हुए ] मैं ज़रा पास जाकर देखती हूँ । 


क्र 


[ मन्त्रसुग्ध-सी मेज़के पास जाती हैँ। इंद-गिद पाँछे 
खड़ी हो जाती है । मेज़पर रखी हुई एक-एक चस्तुका 
ओर देखती हुई कुरसीपर बैठ जादी है । दराज खोलऊती 
है, बन्द कर देतों हैं। मज़पर कुहन। टिकाकर हथलाोपर 


डोडो रखकर अ्रन्त-क्लान्त-सी बेंठी रहती है । आँखोंमे 
गहरी झ्ून्यता तेरती है । | 


कह 


[ थोड़ो देर बाद ] याद आया मिस सिनहा 
[ किंचित्‌ उब्छासपूर्वक्भ | जी ! [ डल्छास गायब ] 
लेकिन नाम नहीं याद आता।||| हर 


च्् 


: बड़े अचरजकी बात हूँ पा जज. आम 


हताश होकर इसते हुए | सच, मुझे भी बहुत अचरज 
 है। पहले कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ [ निरच्रास | क्या ही 


श्च 











2 >> 2 432 32 








हर 


शकुन्तलछा 


मोने 


दशकुन्तछा 


- मोने 


. मोने 
. शक्कुन्तला 
. भोने 


गया है मुझे ? [ बैठे-बैंठे मेज़पर-की घूछ झाड़ती है 


_ शकुन्तला 


.. शक्षन्वछा 



























याद करनेकी कोशिश करती है । पेपरवेट उठाकर उछट- 
_चुलूटकर रख देतो है। कुछम डठातो है देखती है, जैसे 
ऐतिहासिक महत्त्वकी अनहोंनी वस्तु हो । उससे कुछ 
लिखनेकी कोशिश करती है । फिर एक द्राज खोलती है 
और फिर मूर्तिवत्‌ बैठ जाती है । इश्टिमें झून्यता । ] 
[ उठकर उसके पास जाता हुआ। | चाय पी लीजिए. 
मिस सिनहा !. क्‍ 
[ जैसे होशर्म आते हुए ] जँ ? हाँ, दीजिए न? चाय द 
मुझे बहुत अच्छी लगती है [ मोनेके हाथसे प्या्ी छेती 
है और चाय पीती है। दिमागमें अब भी मेज़-कुरसीकी _ 
बात बनी हुई है । ] मिस्टर मोने वह लड़की अब कहाँ... 
हैं? जो यहाँ बैठतो है ? 3 , 
: वह ? यहाँ नहीं है । हे 
[ आतुरतासे ] कहाँ गयी है ? कब आयेगी ? एक बार 
देख लूँ तो ज़रूर पहचान लूँगी। इतनी भुलककड़ थोड़े ही 
हूँ, जरूर पहचान ढूगी । >अक 
: आज वह छुट्टीपर है मिस सिनहा ! 
: कल आयेगी ! 


कु 


के 


ह 





के 


: क्या पता है 


के 


: प्रसों? 

: कुछ कहा नहीं जा सकता ! बम 

: तों फिर नरसों भेंट हो सकेगी ? ५... 
. [ मोने गरदन हिलाकर नकारात्मक उत्तर देता है । ] 


.+ 


























शकऊुन्तका ह 


अर 


... मोने 


शकुन्तरा 


श्र 










मोने . 





- शक़ुत्तलछा 


सब लोग 
शकुन्तला ; [ उतने ही आइचयपूवक ] वाह ! आप लोग तो यों बन. 








विकल होकर ] नरसों भी नहीं ? तो फिर आख़िर. 
कब 5 


: कुछ भी नहीं कहा जा सकता मिस सिनहा, मेरा ख़याल है, 
आपसे कभी उसकी भेंट नहीं हो सकती । 


व्यथित होकर ] ओह । [ गरदन झुका लेती है। ] 
आई ऐम सो सॉरी, मिस्टर मोने । में उसे एकदम भूल 
गयी । और आप कहते हैं कि अब कभी भेंट नहीं होने- 
की । बड़ा विचित्र हैँ यह सब! 


चाय और पियेंगी, मिस सिनहा ? 

[ चोंककर ऊपर देखते हुए ] में ? चाय? ना-ना। मैं चाय 
नहीं पीती । [ सब लोग साँस ख्वींचे निस्तब्ध । सबको 
ओर देखते हुए | अरे आप लोग कैसे भूल गये कि में चाय 
पीती ही नहीं ? [ मोनेकी ओर देखकर | आप भी मिस्टर 
मोने ? 

जी, जाने कंसे भूल गया ! 

[ किंचित्‌ मुसकराकर | श्रीवास्तव साबके पास बढठते हैं 
न! में चाय नहीं पीती, कोको पीती हूँ! शादीके बादसे 
मेंने चाय छोड़ दी । 


: [ आइचयंपूवंक | शादी ? 


रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं जानते ? [ देखती रहती है। |]. 


: [ मोनेकी ओर देखकर अस्पष्ट स्व॒समें ] जी-जी शादी" 
 शकुन्तछा : [ ज़ोर देकर | आपमें-से कोई आया तक नहीं और अब 
जे. - अचरज कर रहे हैं ? इन्विटेशन मिला कि नहीं ? 












क 


चौबे 4 [ मोनेको ओर देखते हुए द । जी मिला तो था - 
_शकुन्तछा : [ जेसे डाँटते हुए | तो आये क्‍यों नहीं ? द 
दुबे... : [ मोनेकी ओर और फिर ज़मीनकी ओर देखते हुए] 
बात यह हुई कि किए 2 ०8 
[ कट्ठतापूचक ] प्रेजेण्ट के डरसे नहीं आये ? हाउ 
सिली ? प्रेजेण्टकी उम्मीदसे नहीं बुलाया था आप छोगों- 
को । आप छोग सहयोगी हैं मेरे, इसीलिए बुलाया था। 
हे अकेले क्‍या सेलीबट होता 
सोने ५ [ धीमे-से | वी आर सॉरी मिस सिनहा 
शकुन्तका : [ अपनी रोमें | सॉरी क्या ? यूमिएड ए ग्रंट इबेण्ट 
एक बहुत बड़ा अवसर गँवा दिया आप छोगोंने । 


हर 


है] 
























७9 


झकुल्तला 





चर 


मोने... : [डसकी ओर देखते हुए ] ओह, कसा अवसर 


. झकुन्तछा : [ स्वप्तिल इृश्टिसे झ्ून्यमें देखती हुईं | द्वॉट ए फंक्शन ! क्‍ 
कितना बड़ा समारोह था !““'बैण्ड और बारात और 


पाटियाँ ! हमने ताजमें स्पेशल डिनर दिया था सबको! 
[ खबकोी ओर ए ] में “उनसे इप्ट्रोड्यूस कराती - 


आप लोगोंकों | वें तो बार-बार पूछते रहे, क्यों मिनी, 
लोग" 3 
भोछाराम : [ अनजाने | मिनी ?ै”' 
शकुन्तछला : [ छजाते हुए | हाँ । उन्होंने यही नाम रखा हैं । 
बार-बार आपके बारेमें पछतें रहे। कहते रहे कि. क्‍यों 
. नहीं आये तुम्हारे दफ़्तरके लोग ? कहाँ गये हैं ? कबतक द 
मोने... : [ कृत्रिम उसॉससहित | हमें दुःख ह मिस सिनहा 











"कक 


4 





रे 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन  एकांको.. 














हम लोग नहीं आ सके । कुछ यों हो फँस गये। [ संशोधक 
इश्टि देखकर | आपके मिस्टर-क्या करते हैं ? 
शकुन्तछा : वे? वे''[ किंचित्‌ हकछादी हुईं-सी | वे गजेटड ऑफ़ि-... 
सर हैं। धनी परिवार है लेकिन धनिकोंमें जों एक क़िस्म- 
का बद्धपन होता है न, वह उनमें बिलकुल नहीं हैं। एम० 
० हो चके हैं, पी-एच० डी० की थीसिस तंयार कर रहे 
हे हैं। और मिजाज बस कुछ न पूछिए ! 
मोने : | वही संशोधक दृष्टि आपको ऐसा जीवनसाथी 
... मिला - बधाई हैं मिस सिनहा ! 
शकुन्तछा : [ किचित्‌ छुककर स्वीकार करते हुए |] धन्यवाद ! आइए 
कक न कभी बगलेपर। 
मोने...: [ बहुत झान्दिसे ] जरूर-जरूर ! मिस सिनहा | ह 
शकुन्तला : [ मोकारामसे | आप भी श्रीवास्तव साब - ' 
मोलारोाम : क्यों नहीं, आयेंगे न | रुककर | भोछाराम भी आयेंगे 
शकुन्तछा : सबलोग आइए। १ | 
ध्वज ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं । 
शकुन्तछा : कब आइएगा ? 
चौंबे. : जब आप कहें। 





दकन्तला : ; तो फिर जसे कछ याद कर रहा हा ] तो ऐसा कीजिए 
कि इस साल नहीं, अगले साछ आइए॥... 2 रे 
[ आइचयंपूवक | जी ? 
[ फौरन ] जैसा आप कहें [ उसी तरह शान्तिपूचक | 
लेकिन अगले साल क्यों मिस सिनहा 



























इकन्तछा : 
न 


मोने 





क्‍ 
शकुन्तछा 
मोनें. : 

बाकुन्तछा : 



















. दुबे और चोबे : | चौंककर ] हाँ, हाँ, कह तो रहे हा 


शतक. 


अगले साल यों कि”“बात यह है कि वे इस साल फ़ॉरेन 
गये हैं, स्टेट्स सरकारने भेजा है । हो 
[ पत्थर-जैसा चेहरा बनाते हुए | अच्छा ? गुड न्यूज़ 
मिस सिनहा । [ किंचित्‌ रुककर | आप नहीं गयीं उनके 
साथ ! 


: मैं? मैं बादमें जाऊँगी न । नयी जगह जाना है, मेरे जानेसे 


इन्कन्वीनिएन्स होता । और क्या ! इसीलिए नहीं गयी । 
तो फिर आप भी फ़ॉरेन जायेंगी ? 


[ डब्लासपूर्ण स्वरमें | जी । देखिए न कैसे मनचाही बातें 
होने लगती हैं एकके बाद एक -“ जैसे कोई जादू हो। 
[ झल्यमें देखते हुए | चारों ओर सुख और सन्‍्तोष है। 
बह कहानी है. न - छूते ही सोना - बस वेसा ही समझ 
लीजिए । जो सोचती हूँ, ठीक वही होता है । एक पलको हे 
देर नहीं । मैं खूब सुखसे रहूँगी, खूब चेनसे - | एकाएक क्‍ 
निस्‍्तब्धता । फिर जैसे होशमें आती है । सबकी ओर 
देखती है। सब एुकटक डसीकी ओर देख रहे हैं।] 
कुछ कहिए न, आप सब लोग यों चुप क्यों हैं ? 


[ नाटकींय आइचयसहित ) आप तो बस मेरी ओर 


_झकुन्तला : 

पक देखते यों बैठे हैं कि बस । कमाल हैं, आपने क्‍या कः 
हा मुझे देखा ही नहीं ! पा 
का, मोने... $ | नेतृत्व करते हुए | यह बात नहीं, लेकिन अब तो 


आपकी शादी" 


: [ स्वीकार करते हुए ] हाँ, यानी. आप॑ मुझे बदला हुआ 


_ अतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकाको 





पाते हैं। [ आँचल सँमालते हुए |] यह तो होगा ही, 
शादी हो गयी है न। घर है, गृहस्थी है - मेरी अपनी । 
झाड़ -बुहारी, रसोई-विसोई और उतकी मिज़ाजपुरसी - 
और फिर बेबी भी तो है - 


श्रीवास्तव : [ फौरन ] बेबी ? 

शकुन्तला ५; | रुककर | हाँ, मेरी बेबी ! 

चौबे जी? 

सोने. : मिस सिनहा/४ द 


दकुन्तछा : [ आइचययुक्त होकर | भरे, आपको अचरज क्यों है ? 
मैं अब माँ हूँ। मैं माँ ल बनती ? कितने खराब हैं आप 
लोग ! मैं*“मैं अब माँ हुँ। छोटी बेबी है मेरे | छोट्‌' 
टू “ठा-सा । लाल-सुर्ख प्यारा-प्याहा, नन्‍हान्ता | इस क़दर 
ऊधम मचाता है ! और बिलकुल मुझपर पड़ा है । रोता है 
तो यों कि बस - हमेशा - में में | बाद जैसा करके | 
एक नींद सो चुका होगा अबतक शायद जग गया हो - 
जग गया हो”'[ अनिश्चित-सी एक कुृद्म बढ़कर रूक 
जाती है। जैसे कुछ एकदम याद आ गया हो। | 
रुकिए एक मजजेकी चीज़ दिखाती हूँ आपको ! | पसमें 
हूँदने लगती है, रूसाऊ निकालती है और सखबंको 
दिखलाती है । ] कहिए, क्या चीज़ है ? 


कब 


रूमाल ! 


4 ३ 


[ फौरन ] ग़लत [ डुबेकी ओर देखकर | आप बतलाइए 


_ चौबेजी ? [ जवाब नहीं देता; एकटक उसको ओर 
देखता रहता है । फिर मोनेसे | अच्छा, आप ही बतलाइए 


















































मिस्टर मोने - क्या है यह ? [ रूमाल हिलाकर दिख- 
.. छाती हे। | द 
मोने... : [ सावधानीसे ] यह”“यह आपके बेबीका''' 


_ झकुत्तछा : [ प्रसक्न होकर ] राइट -मोजा है बेबीका। मेंनें बुना है। 
कल ही तो प्रा किया । अब दूसरा बुनूँगी । कहिए, कैसा. 
.. बुना है 
मोने... : बहुत नफ़ीस है। इत्ता-सा 7 


शकुन्तला : हाँ। इत्ता-्सा बेबी है। इत्ता-्सा और अच्छा-सा। 
बिलकुल मुझपर पड़ा है। इस क़दर हंगामा मचा देता है. 
कि बस | बहुत-तंग करता हूं मुझे " 

मोने... : [ धीमेसे | मिस सिनहा 


३७, 


शकन्तका : | होझसें आतो हुईं-सी | जी ? 


$ 


सोने. : मिस सिनहा 
_ बकुन्तछा : [ फोकापन ]जी ? [ खशंक ] में यह सब पहले भी कह 
चुकी हूँ क्या ?''मैं''शायद पहली बार ही कह रही है । है 
एक्स्क्यज़ मी । आ' ऐम रियली सॉरी। मेरा दिमाग 


खराब हो गया लगता है, एकदम कण्डम'”'[ मौन हो 
जाती है । फिर मूड आता है । और प्रसन्न होकर ] अच्छा, _ 
एक बात तो बतलाइए - आप सब छोग यों आँख प 
: देख रहे हैं मेरी तरफ़, लेकिन आपने एक भी से 
मुझसे अबतक नहीं पूछा पा 
07 मोवे ८ -संवोल 
$ कसा सवार 
[ विजयकी मावनासे | नहीं ध्यान आता 







कक : ४5 
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हम : प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांको 























कर पा | ७ ह 
दुबे. +ऊहु 
शकब्तछा : [ पहनी हुई साड़ीको ओर सामिसान देखती हुईं | यह 


साड़ी आपमें-से किसीके ध्यानमें नद्ीं आयी ! 


सब छोग  : जी ). यह 


शकुन्तछा : [ अमि मानपूर्वक छूते हुए | देखिए न, कैसी महीन और 
...॑. क्वीमती है। [ सबको दिखाती है | देखा न? देखिए, . 
कैसी हैं ? ३ 
चौबे.. : [ बिदकते हुए | अच्छी है । 
शकुन्तछा : सिर्फ़ अच्छी है ? 
दुबे... : नहीं, [ कुछ निगलूते हुए ] बहुत अच्छी है। | मुख-स॒द्रा 


दैसे नहीं बतलाती । ] 
जोशी. : [ खोखछी आवाज़में ] सुन्दर है । 
शकुन्तछा : [ उत्साहपूवेक | कहिए क्या क़रीमत होगी ? 


| 


श्रीवास्तव : क्रीमत ? 
मोने : [ सावधानीसे | सो ! 
ऊँ हुँ। सहज ही ] एक सो पचोसमें उन्होंने खरीदी । 


4 
५्झ 
4॥ 
ही! 
- | 
अगाकयी - 


..._; [ जान-बूझकर हाँ में हाँ मिलाते हुए | एकदम लाजवाब 
27:77...» हैं॥ और खूब फबती है आपपर, मिस सिनहा ' 

मो द बे 
शकुन्तला : [ सन्तोषपूर्वक | थेंक्यू । “उनकी नज़र बहुत पेनी हैं। 
(5 ० कॉलर, कॉइंप्ड सब पूछ लीजिए। आप आइए तो मेरे 
यहाँ, मैं अपनी साड़ियाँ दिखाऊंगी। सो मेनी ! मुझे याद... 
द तक नहीं, कितनी हैं, सब बेराइटीज हैं एक तो ढाई-सौं 
की है। 7 और 
१९७ 











































[ अनजाने ] ओह ! 


दुबे : 
_ शक्कुन्तला : [ रहम करते हुए दुबेकी ओर देखकर ] कोई अचरजकी 

के बात है क्‍या चौबेजी? भूल जाइए पुरानी बातें ! [ आवेग- 
पूर्वक ] मेरी किस्मत खुल गयी है। जो कहती हूँ, हो 
जाता है। विदिन नो टाइम - जैसे जादू हो” पसंकी 
ओर देखकर और उसे सबको दिखाते हुए | यह पर्स, 

आह उन्होंने मेरे लिए खरीदी । कैसी है ! द 

सोने ५ इटस ए ब्यूटीफुल थिंग ! 


कु 


शकुल्तछा : आइ छाइक्ड इट । पैसे बहुत देने पड़े । यहाँ बम्बईमें कहाँ .. 

मिलती है ? दिल्‍लीसे लाये हैं । गये थे न, तब । बाईस- 
की है - द - 

मोने : बहुत खूबसूरत है ! 

शकुन्तछा : [ सबको ओर ध्यानसे देखती है। मुरझाये स्वस्में ] में. 
इतने सुखमें हुँ और आप लोग यों मुँह लिये बैठे हैं ।॥ कोई 
खुश नहीं दिखाई देता, मिस्टर मोने ? [ मोछारामकी ओर 
देखकर | कहिए श्रीवास्तव साब ? ही! 


ह॥ 


' मोछाराम : [ चकराकर | जी: / गानों 
शकुन्तछा : [ कड़वाहटसे | यों बैठे हैं जैसे कोई मर गया हो ! मेरा _ 





सुख नहीं देखा जाता क्या ? या विश्वास ही नहीं है में 

५ . बस्तिपर ? हो क्या गया है आप लछोगोंको १ वि 
... भोने... : कुछ भी तो नहीं ।. [ इंत्रिस हष प्रकट करते हुए | वी 
" . आर सो ज्लैड, मिस सिनहा, सो ग्लैडड ! कक 


५  शक्कुन्तका . 5 _ सोनेकी ओर अपछक देखती है । फिर एक बार सबको 
777... 7 ओर - देखती है। उसाँस छेकर | क्या पता एककी 


बार 
जी 


कं 


कफ 


.... प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन: एकॉक | 


| 


भलाई दूसरेसे नहीं देखी जाती । और वया | [ कुछ पल 
' .... चुप खड़ी रहती है और फिर जैसे कोई नि३चय करके | 


ओ० के०, इजाजत दीजिए । बाहर गाडी खड़ी हैं 
ह कबकी द [***९ ' 


मोने.. : ओ० के० मिस सिनहा ! ये 
शकुंन्तका : [ दो कुद्स चलकर रुक जाती है। रीती कुरसीकी ओर 
देखकर | वह वह आ जाये तो उससे कहिएगा""” 


चौबे : [ बिना समझे | किससे ? 

शकुन्वका : | मेज़-कुसीकी ओर देखते हुए ] उससे, जो यहाँकी 
कुरसीपर''"' 

मोने.. : क्‍या कहें ? 


३००७, 


शकुन्तछा : कहिएगा कि'“”कि मेंने उसे बुलाया है बेंगलेपर । ० बल 
5 मुझे मिलना है उससे - कहिएगा ! 


: जरूर ! 
दकुन्दछा : [ याद कराते हुए | भूलिएगा मत । 
: बिलकुल नहीं, मिस सिनहा * 
. शकुन्तछा : अ“उ”“च्छा””[ सुड़ती है। ] 
. मोने.. : आपका पता, मिस सिनहा 


के 


शकुन्तछा : | रुककर ] पता ! 

मोने ः जी! यानी उसे अगर आपके यहाँ'''उसे !”* 

: हाँ । [ चिन्तित-सी | पता”“'एक कागज दीजिए मुझे । 
[ क्ुरसीपर बैठ जाती है। | 

: | जेचमें-से कागज निकाछकर | लीजिए । 











यो ०8 कर लक वह पक बी मम 











हि 


। 










कक 











: चैंक्स । पेन“! ब्लाउज्ञका गछा छूती है। मोने अपना 





पेन देता है । | थैंक्यू मिस्टर मोने ! [ कागज़पर कुछ 
लिखती है, फर्रादेसे ] हूँ, यह रहा पता।[ उठती है ] 
अच्छा, मैं चली । [ जैसे कुछ सुन रही हो । | हॉर्न बज 
रहा है गाड़ीका; कबकी तो खड़ी है । [ घीमे-धीमे जाने... 
छूगती है। | द द है । 
: [ रदु स्वस्में ] विश यू गुड लक मिस सिनहा””| दर- ४. 
वाज़ेमें-ले निककः जाती है। सब उसीकी ओर देखते 
रहते हैं। |. 
: [ कागज़में पढ़ते हुए |] मिस सिनहा, कमरा नं० सत्तावन 
तोसरा माला, नलके पास, स्यामसुन्दरकी चाल, चिच- 
पोकली, बम्बई नम्बर आठ ! द कक 
[ सयंकर सनज्ञाटा | दूर टाइपिंगकों तीत्रतर खड़खड़ाहट |... 
/ परका। 














..._ अ्रतिनिधि रचेनाएँ संकछन : पुकांकी.._ 

































गुजराती एकांकी 
परिचय.” प्रो० तख्तसिंह परमार 
और जयेन्द्र त्रिवेदी . 
नटो शून्यम? *” उस्राशंकर जोशी... 
( अनुवाद : गौरीशंकर जोशी ) 








न न 


गुजराती साहित्यमें एकांको 
.. आधुनिक साहित्यके अन्य अंगोंकी भाँति गुजराती नाटक-साहित्य भी 
पश्चिमका ऋणी है। नाटकोंमें संस्कृतशेलीयुक्त नाटक हमें मिलेंगे । 
नाटककी रचना करनेकी प्रेरणा आँगूल नाटक-कम्पनियों-द्वारा मिली, परस्तु 
सन्‌ १९२० तक कोई ख़ास कृति गुजराती साहित्यको नहीं मिली थी। - 
श्री बटुभाई उमरवाडिया, श्री प्राणजीवन पाठक और श्री क० मसा० 
'. मुन्शीने इसी प्रकारके नाटक लिखने शुरू किये । मुन्शी-युगके पहलेके अग्र- 
गण्य नाटकोंमें मणिलाल द्विवेदीका 'कान्‍्ता' और रणभाई नीलकण्ठका 
'राइनो पर्वत” उल्लेखनीय हैं । इनपर बेक्सपीयरका असर स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है, यद्यपि ज़्यादा प्रभाव तो संस्कृतका ही हैं । न्‍्हानालार कवि 
अपनी अद्वितीय शैलीमें ही नाटक लिखते रहे थे। फिर भी गुजराती एकांकी, 
साहित्य तो मुख्यतया परद्चिमका ही ऋणी है । संस्कृत हदैलीके एकांकी 
जैसे श्री 'सुन्दरम्‌ कृत 'भगवज्जुकीय' के अनुवादकों या श्री के० ए० 
झ्रुवकृत मासके नाटकोंके भाषान्तरको अपवादन्मात्र मानना चाहिए । 
.. संस्कृतमें एकांकीके प्रकारोंकी चर्चा अवश्य मिलती हैं। झपक और. 
उप-हूपकोंके दसों प्रकार प्रसिद्ध हैं। फिर भी संस्क्ृतका नाटक-साहित्य 
जितना समुद्ध है एकांकी साहित्य उतत्ता नहीं यह तो निश्चित ही है।. 
हाँ, भगवज्जुकीयम्‌का स्थान प्रहसन-साहिंत्यमें बहुत उच्चकोटिका है।.. 
5. पश्चिममें भी ग्रीक नाटूयकारों-द्ारा एकांकियोंका सृजन हुआ है । 
._ य्ुरिपिडिसके #०68»ं$ का रूपान्तर भी गुजरातीमें 'नलिनी' नामसे हो... 
“चुका है। सध्ययुगके “मिस्ट्री प्लेज' भी असिद्ध हैं और प्रमाणमें आधुनिक 


: कस्टेन रैसर्स भी प्रसिद्ध हैं। डब्ल्यू.  डब्ह्यू. जाकेंबके एकांकी 









२०३ 














मनन्‍्कीजपा' ने अँगरेज़ी एकांकीकों साहित्यका स्वतन्त्र हूप देनेमें काफ़ी 
. सहायता पहुँचायी हैँ > यह बात भी अब काफ़ी फैल च॒की है। एकांकीके 
. विकासमें लेडी ग्रेगरी और लॉर्ड डनरुनी और जे० एस० सिज-जैसे आयरिश 
नाटयकारोंका हिस्सा कम नहीं हैं। अवेतरनिक कलाकारोंने' भी एकांकी- 
. के विकासमें बहुत योग दिया । आज तो इंग्लैण्डमें और अमरीका अरबत- ः 
 निक नटोंका संघ भी है, जिसने एकांकी साहित्यकोी यशस्वी साहित्य _ 


बनाया हैं। द 
गजराती एकांकियोंपर इब्सन, शा, गाल्सवर्दी और मोरिस मेटलिक- 


. का प्रभाव विशेष रूपसे पड़ा है। १९२० के पहले सामयिक पत्र-पत्रि- 


काओंमें जो एकांकी लिखे जाते थे, उनको संवाद कहना हू उचितहोगा। 

_ पश्चिमी तकनीकके अनुसार कलछायुक्‍त पहले गजराती एकांकी लिखनेका 
जय श्री बटभाई उमरवाडियाकों है। अनुपम अने गौरी , रुद्रमुख अन 

. रंजना' और .'हिमकान्त' आदि आज तक अग्रन्थस्थ एकाँकी अस्थान हर 
 मासिकके अंकोंमें संवत्‌ १९८२ में प्रसिद्ध करनेवाले श्री प्राणजीवन 
 पाठकका नामोल्लेख आवश्यक है। किन्तु बटुभाईका प्रथम एकॉर्का छत 

... अपने चेतनमें सन्‌१९२२ में ( संवत्‌ १९७८ में ) प्रकाशित हुआ था। 
_ उमरवाडियाजीकी कृतियोंमें प्रधान स्थान प्रसंग और पात्रका नहीं परन्तु 


.. विचारका है। इसलिए रंगभूमिकी दृष्टिसे आपकी इतिरयाँ हम 


५ हा . भावयुक्‍त परन्तु कभी तलवारकी पैनी धारके समान. शेवियन 
... . ही है। आपके-से सुन्दर एकांकी आज तक गुजरातीमे ना 
... “मननां भूत रक्षा, कृपाल मालादेवी... शैवालिनी', लछोमहषिणी 









हैं। उनका आकर्षक तत्त्व तो मनोवैज्ञानिक पात्रालेखन तथा सा 


. आपके लाक्षणिक एकांकी हैं। 
.. यदावन्त पण्ड्याने इसी समय एकांकी लिखे । 'रस जीवन' में 
. रंगमंचकी दृष्टिसे अनुपयोगी, शरतना घोड़ा' में उसी दृष्टिसे उपयोगी तथा 
 “घरदीबड़ीः में बंच्चोंके लिए एकांकी आपने दिये हैं । आपकी ऋृतियोंम 


.._. अतिनिधि रचनाएँ संकछन एकांकी 







झांझवा', प्रभना प्रतिनिधि! और शरतना घोड़ा उल्लेखनीय हैं । 
सन १९३० के सत्याग्रहने, समाजवादी साहित्यके अभ्यासने, गान्धीजी- 

की सर्वतोमखी प्रतिभाने, तथा टैगोर, अरविन्दके रहस्यथवादने गुजराती 
कविता तथा कहानीपर जितना प्रभाव डाला है, .उतना नाटकपर नहीं । 
फिर भी श्ाला-कॉलेजोंके उत्सवोंमें तथा पत्रिकाओंमें एकांकीकी माँग 
बराबर रहती है। इसप्तलिए एकांकी सर्जन तो हुआ ही करता हूँ । संवंश्री 
रमण बकील, गजेन्द्रशंकर पण्डया, नागरदास पेण्ड्या, दुर्गश शुक्ल, कुमुद- 
कान्त आदि लेखकोंने स्कुलोंके रंगमंचकी दृष्टिसे एकांकी लिखे हैं ॥ इनको 
विचार-बाहतका माध्यम बतानेका विशेष प्रयत्न हुआ है। सामाजिक 
सुधार, प्रेमलग्न, अछुतोद्धार, निरक्षरता निवारण, राष्ट्र-अरंम आदि विषयों- 
पर उनके एकांकी लिखे जाते हैं। पर इन सबम कलातत्तव बहुत कम ह । 
कुमुदकान्तकी “नवयुगकी नाटिकाओं में तथा शारदाप्रसादकी नाटिकाओंमें 
चर्चाक अलावा और कुछ नहीं है । श्रा मेघाणीजी-जेसे कलाकार भी 

बठेला अने बीजी नाटिकाओं' में प्रचार-तत्त्वसे मुक्त नहीं रह सके हूँ 
श्री रमण वकीलके “त्रण ताठकों' को अपवाद रूप गिनना चाहिए। ये 
तीनों एकांकी 'भावनानी मींतों', पेटना खाड़ा और 'भवसुधारणा ( ख़ास- 
कर भावनात्ती मींतों ) अनेक बार उस युगमें खेले गये हैँ । गुजरातीके 
समर्थ कहानीकार श्री 'धूमकेतु' ने भी 'ठण्डी क्रूरता अने बीजी नाठकों के 
द्वारा एकांकी देनेका प्रयत्न किया हैँ । 

स्व० रमणलालर देसाईके 'परी अने राजकुमार अने बीजा नाठकी , तप 

अंने रूप, 'पष्पोनी सुष्टिमाँ और उद्केरायेलो आत्मा के नाटकोंका 
प्रवाह मर्तसे अमूतकी ओर जाता दिखाई पड़ता हैं। 'परी अने राजकुमार - 

खेले जा सके ऐसे एकांकी तप अने रूप' के दस एकांकियोंमें 
 विचार-दर्शनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । पुष्पोतों सृष्टिमाँ के एकांकी 
'तीक-जैसे गगन-विहारी हैं। उद्केरायेली आत्मा आपका आखिरी 

है । उसमें कुछ रचनाएँ अच्छी हैं । पर आपके नाटकोंमें सभी पात्र: 








.. एकन्सी भाषा बोलते हैं, जो अच्छा नहीं लगता । आपके सब नाटक रंग- 
 मंचपर सफल नहीं हो सकते । फिर भी गजरातीके एकांकी-साहित्यमें 
सौरभसे भरे-परे और चमत्कारपूर्ण विचारवाले भावत्ापरायण इन नाठकों 
का स्थान है ही । कुँवरजी देसाई', 'छाला पटेलनी लायब्रेरी', स्त्री 
शक्ति, हे राम', 'उश्केरायेलो आत्मा और 'ग्रामसेवा' साहित्य ओर 
रंगमंचकी दष्टिसे अवश्य उल्लेखनीय हैं । द 
रत इन्दलाल गान्धीने संख्याकी दुष्टिसे सबसे ज़्यादा एकांकी लिखे हैं । 
.. सन्‌ १९३१-३२सें 'नारायणी अने बीजा नाटकों से प्रारम्भ करके आजतक 
.. . आपके एकांकीका प्रवाह अविरत बहता हू । स्वभावसे कवि होनेसे आपके 
. एकांकियोंमें काव्यत्व और भावना विद्येष है । संवादका जोश भी एक चीज़ 
है। परन्तु एक ही तत्त्वकों ओर विशेष ध्यान देनेसे आपके एकांकीकी 
रचना शिथिल हो जाती है, वस्तु विकसित नहीं हो पाती है। 'उचड़ताँ 5 
. फूल जेबी', “अच्धकार बच्चे', अप्सरा', अनामिका' प्लटाताँ तैज । 
. आदि आपकी विद्येष प्रसिद्ध लाक्षणिक कृतियाँ हैँ । ऐसे अनेक भावना- कु 
 ब्रधान काव्ययक्त नाटकोंके बीच 'पंगरवाँ नो पालियो आपका वह श्रहसन ः 
.. है, जो अनेक बार रंगमंचपर सफलतापूर्वक अभिनीत हो चुका है। आपने 
..._यद्य नाटक भी लिखे हैं । ५ “25 >पह 
.. इन्दलाल गान्धीकी तरह कइष्णलाल श्रीधराणीके झबक ज्योत' और 
“पियो गोरी -जैसे एकांकियोंमें भी काव्यत्वका सुभग विलास हैं । यशवन्त 
. पण्ड्याकों तरह आपने बाल-मानसको स्पष्ट करनेवाले, खेलनेमें बालकोंको 
आनन्द देनेवाले एकांकी पीलाँ पलाश' में दिये हैँ । ड़ 
... गाण्डीव साहित्य प्रकाशनकी ओरसे बालकोंके लिए 'चालो मजबीये' 
.. के १२ भाग प्रकाशित हुए हैं इसका उल्लेख करना भी जरूरी है। 


८-२० ८ ---+ अमन लयक्रलकम नि ाटए उ हआ। रथ पट जः 
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कहृदयको और ग्राम-जनताके प्रदनोंकों छेकर आये । 'सापना भारो के 
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.... श्री उमाशंकर जोशी गुजराती एकांकीमें पहले-पहल छोकवाणीको, 


कोंकी भाषाकों यदि शिष्ट सुधरे हुए रूपमें पेश किया जाये, तो नाटकों- ' 

















का मज़ा ही जाता रहे | उसकी सिद्धि ही कम हो जाये। ध्वनियक्त अन्त, 
करुण गर्भवस्तु, नादय शरीरमें उमिका संचार, लॉक-जीवनका सर्पश 
सजीव पात्राछेखन' ये सब तत्व मिलकर सापना भारा' को गुजराती 
एकांकी साहित्यका सीमास्तम्भ बनाते हैं । उनकी सफलतासे प्रेरित होकर 
अन्य छेखकोंने भी ग्राम-जीवनके प्रइनोंको ग्रामीण-भाषामें पेश करनेका 
प्रयत्न किया है । पर उमाशंकर जोशी-जैसी सिद्धि न चुनीलाल मड़ियाको 
मिली है न पष्कर चन्दरवाकरकों और न दुर्गेश शुक्लकों। यद्यपि श्री 
शक्‍लका एक एकांकी पड़ना पतीकां' काफ़ी अच्छा हैं। श्री उमाशंकरके 
एकांकियोंका दूसरा संग्रह 'शहीद' नामसे प्रकाशित हुभा है । इसमें सिद्धि- 
को अपेक्षा प्रयोगशीलता अधिक है। 'माणिक चौके तथा शहीद अच्छे 
बन पड़े हैं, परन्तु 'लता' उपन्यासकी प्रस्तावना-रूप लिखा हुआ लता 
मण्डप” को स्थान न दिया जाता तो अच्छा होता । शहीद के प्रकाशनके 
बाद लिखे गये एकांकियोंमें 'हवेली' अनूठा है। उसमें समयकालछीन परि- 
स्थितिका अच्छा चित्रण मिलता है। 'सापता भारा' में-से 'सापना भारा, 
धारणे हकोरा', 'कडलाँ', दुर्गा आदि एकांकी उच्चकोटिके हैँ, काव्य 
सदश हैं। 

श्री जयन्ती दछालने 'जवनिका' में एकांकीके क्षेत्रम अनंक प्रयोग 
किये हैं | आपके पास विषय और विषयको आकर्षक रूपमें पेश करनेकी 
दृष्टि है। पात्रके मानसका स्पष्ट चित्र पाठकके चित्तपर आ जाये एसी 
संवाद-छटा तथा पत्रकार-सुलभ चातुर्य आपके पास हूँ। उमाशंकरके 
पत्रिराट जनता -जैसा आपका सफल प्रयोग 'सरजत' में है जो पिरेण्डेलोके 
भसक्‍्स करेक्टर इन सर्च आँव एम आकर ' से प्रेरित है। बीजो प्रवेश 
आपके एकांकियोंका दूसरा संग्रह है । अभी-अभी आपके एकाकियोंका एक 
और संग्रह प्रवेश त्रीजोी प्रसिद्ध हुआ हूँ । इन तीनों संग्रहोंमें एक ओरसे 
न्हानालाल-जैसी वाकूछठा और भावमयता ओर दूसरी ओर आधुनिक 


दष्टियक्त विचार-निरूपण हम देख सकेंगे। जवनिका में करुणान्त 
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. एकांकियोंकी संख्या अधिक है, तो “ीजो प्रवेश” में विचार-परायण 
.. एकांकी हमारा ध्यान आक्ृष्ट करते हैं। और प्रवेश श्रीजो में कटठाक्षकी 
... मात्रा बढ़ती जा रही है। 'सरजत', 'सोचनुं नाकुँ”, हैयासागड़ी', मानी 
... दीकरी', स्वर्ग कंप' और प्रहसनकी दुृष्टिसे देखें तो पारखु अच्छे 
.. एकांकी हैं। द 
.... श्री चन्द्रवदन मेहताकृत 'प्रेमनं मोती अने बीजा नाटकों में अगम्भीर 

.. और “अस्त्रो वरवहु अने बीजाँ नाटकों में गम्भीर एकांकी  हैं। आपके 
.... नाठकोंका मुख्य लक्षण अभिनेयता है। गस्भीर नाटकोंमें 'आणरूदे, 

... “इल्वक इल्वलाँ, घड़ी भर! आदियें भाई-बहनके प्रेसका आलेखन विद्येष: द 
.. ध्यान खींचता है । सबन्ध्याकाल” एक सुन्दर करुण कलाक्ृति है। 
.._ आराधना'में कलाविषयक झंखना' मूर्त होती है । इन गम्भीर ऋृतियोंके 
.... अलावा, दिडकानी पाँचशेरी', 'घटमाल' और “धारासभा' अवेतन रंगमंचके. 
...._ लिए सदा आकर्षित रहनेवाले एकांकी हैं ।। “रंगभण्डार'में आपके रेडियो- 
.. रूपकोंका संग्रह है। तकनीककी दृष्टिसे ये सब देखने योग्य हैं । लम्बे... 

.. नाटकोंके प्रति आपका स्नेह भी विदित है । रंगमंचके उत्थानके लिए आपके 
.. प्रयत्न सराहनीय हैं । कर 
.. श्री दर्गेश शक्‍लने स्कछ-कॉछेजोंके रंगमंचकों ध्यानमें रखकर कुछ 
.._एकांकी छिखे हैं । पृथ्वीनाँ आँसू में जो काव्यमय नाटिकाएँ हूँ, उनका 
.. च्रयोग रंगमंचंपर सरलतापर्वक हो सकता है । 'पडवा पतीकाँ वास्तविक- 
.... ता और स्थानिक तत्त्वोंके कारण विशेष लक्ष्य खींचता हैं । उत्सविका के _ 

..._ एकांकी हंसराज मोरारजी-द्वारा पब्लिक स्कूलके विद्याथियोंके लि एलिखे 
पा : हुए एकांकी हैं, जिनमें प्रहसन भी हैं और गम्भीर एकांकी भी हैं । इनकी , 
.. वस्तु वर्तमान जीवनके प्रइनोंसे अथवा इतिहाससे छी गयी है । बापूनो हे 
. डायरो', 'एट्म बाम', शिष्य देवो भव आदि प्रहसन बार-बार खेले जाते... 
। गम्भीर कृतियोंमें 'सिद्धार्थनुं स्वप्ता सुन्दर एकांकी है। श्री भास्कर | 
; 'राखना रमकडा'में शाँ और इब्सनकी कृतियोंका अनुसरण करते हैं।. हे 
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संवादके अतिरिक्त इन कृतियोंमें कोई खास विशिष्टठता नहीं है। 
श्री हंसा मेहताके एकांकी नाट्यकलाकी सभी कसौटियोंमें-से उत्तीर्ण नहीं 
हो सके हैं। फिर भी 'प्रजाना प्रतिनिधि! तथा “अपात्रे पूृजा-जैसे एकांकी 
बार-बार खेले गये हैं । 'हिमालय स्वरूप अने बीजां नाटकों के अतिरिक्त 
जो नाटक आपने लिखे हैं उनमें, “हज़ार साल बाद' प्रयोगकी दृष्टिसे ठीक 
रहेगा । श्री गोविन्द भाई अमीनने “रेडियम - अने बीजां नाटकों” और 
वेणुनाद अने बीजां नाटकों के बाद विशेष नहीं लिखा । आपके नाटकोंमें 
दाटेला गगरो' वस्तु और निरूपणकी दुष्टिसि सफल कृति मानी जायेगी । 
गुजरातके समथ हास्यकार श्री ज्योतीन्द्र दवेने लग्ननो उमेंदवार' लिखकर 
इस क्षेत्रमें अपना नाम अमर बना दिया है। श्री धनसुखलाल मेहताकी 
पुस्तक छिल्‍लो कालके बारह नाटक गुजराती एकांकी-साहित्यका अमूल्य 
घन है, इसमें किसीको शंका नहीं । नये लेखकोंमें-से श्री पद्मालाल पटेलने 
. “घर जमाई में तोन एकांकी दिये हैं । श्री पुष्कर चन्दरवाकरके 'पियरेना 
पड़ोसी' में ग्राम और नगर-जीवनके सामाजिक नाटक हैं और अ“ज्ञ'में 
ऐतिहासिक नाटक हैं । आप योग्य वस्तु चुन लेते हैं परन्तु कुछ वाक्य- 
खण्डोंका बाहर प्रयोग पाठककों खटकता है । संवाद कभी-कभी अस्वा- 
भाविक भी होते जाते हैं। फिर भी 'पियरेना पड़ोसी-जैसे एकॉकीके 
लेखककी सेवा महत्त्वपूर्ण है। श्री चुनीलाल मडिया “रंगदा'को कृतियोंमें 
विशेष होनहार छगते हैं । भाषाकी दृष्टिसे 'सापना भारा'का अनुसरण 
करनेवाला यह संग्रह गुजरातो एकांकीके इतिहासमें अपना योग्य स्थान 
ज़रूर लेगा। इस संग्रहके नाटकोंमें कहीं-कहीं संकलनकी शिथिलूता अथवा 
कथोपकथनकी श्रेष्ठाका अभाव दिखाई पड़ता हैँ। परन्तु आशा है श्री 
मडियाजी अपने नये संग्रहमें इन दोषोंसे मुक्त रहेंगे। 'वानीमारी कोयल'- 
- जैसा काव्य-मय एकांकी हमारी इस आशाका समर्थन करता है । 


... श्री उमेश कविका घर कूकडी” और श्री मडियाकां 'हुंने मारी बहु' 


एक स्थलांको लम्बे एकांकी नाटक हैं । रंगमंचपर वे दो घण्टे ले सकते 
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..हैं। फिर भी स्वरूपको दृष्टिसे इन्हें एकांकी ही मातना चाहिए। घर 
“ककडी'में लेखककी शक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। लरूग्नजीवनकी 
 मीमांसा करते हुए इस नाटकमें स्वस्थ दृष्टिपूर्ण हास्यका जो निरूपण हुआ 
है, कभी-कभी चर्चा-भाग विद्येष आ जानेपर भी कथोपकेथन और पात्रा- ; 
 छेखनकी स्वाभाविक शक्तिका जो दशन होता है, उससे लेखकके विकासके 
 बारेमें आशा की जाये तो अनुचित नहीं होगा। आपके दूसरे ्रन्‍्य ढक ४ 

. पिछोड़ी में दो एकांकी हमें मिले हूँ । जिनमें-से एक 'जवानीनु नाणु श्रेष्ठ 
ता नांटिकाओं में चना गया है । श्री मडियाका हुंने मारी बह ॒प्रहसन हैं, 
55. .जिंसमें अवाश्तविकता और संकलन-दोष है । श्री शिवकुमार जोशी भी होन-... 
|... हार एकांकीकार हैं । आपकी शक्तिका परिचय पाँख विनाना पारेवामें 
पर .. ग्रल्थस्थ किये गये दस एकांकियोंसे मिलता है। प्रसन्नता और स्वाभाविक- 


। | ..... जीवनके कुछ नये पहलओंका दशन आपके एकांकियोंकी विशेषताएं हूँ ।. के 
(7... . आपने अर्चेक नाटकोंके रंगमंचीय प्रस्तुतीकरणमें स्वयं भाग भी लिया हैं । ३ 
४ शायद इसी कारण आपके अनेक एकांकी खेलनेकी दृष्टिसे योग्य हैँ । सन्‌ _ 
१९५०२ का कुमार चद्धक , पानेवाला , हुआ ता विवाह गुजरात ओर. 

_ सोराष्ट्रम, बम्बइ और कलकत्तामें अनेक स्थलोंपर खेला गया हूँ । पंख 
. बिनाना पारेवां' सिर्फ़ स्त्री पात्रयुक्त, फुमता फगावी दीघाँ, प्रोढ़ प्रेमका 
.... आहछेखन करनेवाला असन्न दास्सत आदि सुन्दर एकांकी हैं । स्टीवेन्सनके 
2, हे जेकिल ऐण्ड हाइंड के आधारपर आपने “विनिपाता नामक अति सुन्दर के 
... एकांकी लिखा है।.... जा 
2205० ०+7. ०  शी:जसवच्त ठाकुर दा श्रो अशोक हर्षने अनुवादित एकांकी संग्रह 
रा * - दिये हैं, जितके नाम क्रमशः स्वप्न दृष्ा तथा सागरना छेया हूँ। श्री हा 
....._ थश्ोधर मेहताके “'रणछोड़लाल अने बीजां नाटकों में रेडियो-रहूपक ही हैं। 
.. परन्तु इनको पढनेसे ऐसा छूगता है. कि एकांकी-कला आपको सुसिद्ध हैं। डा 
रणछोडलाल' की संकलन-कला अच्छी है। परन्तु सबसे सुन्दर एकांकी तो हा 
















रा... ... प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन एकॉकी 





ता. नतत प्रकारका विषय-निरूपण, पात्रदर्शन, सजीव कथोपकथन, समाज- 














हाय एन संग' ही है। रेडियो-रूपक होनेपर भी यह रंगमंचपर सरलता- 
से खेला जा सकेगा और खेला भी गया हैं । 
पिछले पाँच-सात सालोंसे वाटकके बारेमें गुजरात जागृत हुआ 
है । श्री जसवन्त ठाकुरने “नाटक नामक पाक्षिक कुछ अरसे तक चलाया 
था | श्री गलाबदास ब्रोकरने 'एकांकी के विकासके लिए 'एकांकी चोमासा 
पत्र भी निकाला था । सन्‌ १९५२में गुजराती रंगभूमि शताब्दी महोत्सव 
सनाया गया था । उसकी समिति एकांकी स्पर्धाकी योजना करती है और 
उसके मुखपत्र गुजराती नादूय में एकांकी छपते रहे हैं ॥ रेडियोको ओर- 
से भी स्पर्धाकी योजना की जाती है। श्री मडियाने आपणी श्रेष्ठ नाठिका- 
ओं' नामक संग्रह भी प्रसिद्ध किया है । इन सबके परिणामस्वरूप एकांकी- 
की उपासना ठीक होती है। रेडियोके कारण अनेक रेडियो-हूपक लिखे 
जाते हैं। श्री अदी मर्झबान और श्री फिरोझ आप्टिया पारसी बोली 
( गुजरातीकी एक शाखा ) में एकांकी सफलतापूर्वक लिखते हैं। एकांकीका 
एक ओरसे काव्यके साथ और दूसरी ओरसे कहानीके साथ सम्बन्ध होनेसे 
_गुजरातके प्रमुख आधुनिक कवि और कहानीकार एकांकी लिख रहे हैं । 
उमाशंकर, श्रीधराणी, इन्दुलाल गान्धी आदि कवि ही हैं। और 
कवियोंमें-पे 'कादवियाँ-जैसे एकांकीके लेखक सुन्दरम्‌, गोविन्दा आला- 
जैसे सफल प्रहसनके लेखक मनसुखलाल झवेरी, गीत-रूपक लिखनेवाले सुरेश 
गान्ची, क्रिस्मत कुरेशी, प्रेमशंकर ह० भट्ट, राजेद्रशाह आदि एकांकी- 
लेखनकी ओर निरन्तर प्रवृत्त हैं । कहानीकारोंमें भी पदेलीकरके 
अतिरिक्त व्यातनामा कहानीकारोंने एकाध एकांकी ज़रूर लिखा है, प्रमुख 
हैं गुलाबदास ब्रोकर । आपने एक सवारें, इतिहासनु पानुं', ज्वलन्त 
ग्निं और महानिबन्ध! आदि एकांकी लिखे हैं । श्री रमाबहन गान्धी,. 
.. श्री शंकरजति गोस्वामी, श्री मधुकर रांदेरिया, श्री रवीन्द्र ठाकुर, करशन- 
दास माणेक, भाईलाल कोठारी, रमेश जानी, चिनुमाई पटवा आदि 
एकांकी लिख रहे हैं । गुजरातीके कई एकांकी कहानींसे एकांकी रूपमें 





गुजराती साहिस्वमें एकंकी...............॒..__ २१४ 
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लाये गये हैं; उदाहरणके लिए पाठककी कहानी 'मुकुन्दराय', मडियाकी 


वाणी मारी कोयक । ह क्‍ 
गुजराती एकांकीकी उम्र तीस सालकी हुई। इन तीस वर्षममें उसने. 
अच्छा विकास किया है । नाटक-साहित्य गुजरातीमें बहुत नहीं विकसित 


हुआ, उसकी कमी है। पर जिस तरह कविता और कहानीके क्षेत्रोंमें 


गेम 


गुजराती साहित्यने विकास किया है, बैसे ही एकांकीमें भी वह विकासोन्मुख 


रहा हैं। तरह-तरहके प्रयोग हुए हैं। अनेक लेखक आज उसकी 
साधना कर रहे हैं । सन्देह नहीं कि अन्य भाषाओंके एकाँकौके साथ 
गुजराती एकांकी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकेगा । उमरवाड़िया, उसा- 
दंकर, चन्द्रवदन, मड़िया, उमेश कवि, श्रीधराणी, इन्दुलाल गान्धी, 
चन्दरवाकर, शिवकुमार जोशी, जयन्ति दलाल, पन्नालालू पटेल, अदी 
मर्झबान, फिरोझ आण्टिया, गुलाबदास ब्रोकर, मनसुखलाल झबेरी आदि 
गुजरातीके अच्छे एकांकीकार हैं । का 


.. प्रतिनिधि रचनाएँ संककन : एकांडी 











दा 


नटीं शृन्यम्‌ 


पात्र : नाठ्यकार, विपिन, विनोद, विभाकर, अरस्तू, 
द भरतमुनि, कालिदास, शेक्सपीयर, स्टीण्डबग, 
दे शो । 
स्थान : नाटककारका एक कमरा । 
काल * आधुनिक । 


समय सायंकाल। नाव्यकार कुरसीपर बैठा-बैठा टेब्लपर रखी हुंई 
चीज़ोंमें कुछ खोज रहा है । जितनी चीज़ें टेब्लपर रखी हैं उतनी तो 
. शायद पूरे कमरेमे मी नहीं होंगी। शयन-कक्षके बारेमें तो हम नहीं 
.._ कह सकते, लेकिन ऐसा रूगता है कि अध्ययन-कक्षके सिवा इस कमरे- 
. का दीचानखानेके रूपमें भी ज़रूर उपयोग होता होगा। टेब्लके आस- 
पास किसीका हत्था हटा हुआ है तो किसोकी पोठ नदारद, इस प्रकारको 
_ कुरसियाँ पड़ी हैं । टेब्लपर असंख्य पुस्तकों ओर पतन्र-पत्रिकाओंका ढेर 
है। बीचमें चायका एक प्याछा रखा है। नाव्यकारके हाथमें एक 
पुस्तक है, जिसके बीच उसको उँगली रखी हुई है। 


सामने दीचारपर शेक्सपीयर, टेगोर, शॉं, शेली आदिको तसवीरें 
हैं। यही इस घरका बैमव प्रतीत होता है। चोज़ें टटोलते हुए। | 


शक 


_नाव्यकार : वाह री क्षिस्मत ! जब प्रेरणा दिमाग़के द्वारपर दस्तक दे 
या रही हो और लक्ष्मी तिलक करने आयी हो तब हम मुँह 
... धोने जायें। [ काग़ज़ टटोछता है| लेकिन सब कोरे 
के ली काग़ज़ कहाँ चले गये ? [ खड़ा होकर इचधर-डघर 


नटीं झून्यस 2 आज की 








देखता हैं | कागज नहीं मिलते, और किसे पता ! लेकिन 

हल थक व०5० २7 दस वंबत विसागर्म प्रेरणाकी बाढ़पर बाढ़ चली आ रही 
न ? [ चायका प्याछा देखकर | और श्रीमतीजी यह 
चायका प्याला यहाँ कब रख गयीं ? | हँसकर | हाँ 
सब समझा । यह पराक्रम भी श्रीमतीजीका ही मालम 
होता है। उनके सिवा और कौन काग्रज़ छिपा सकता 
? [ चाय पीता है |ये सब पुस्तकें उनके. लिए तो 
मानो सौत ही हैं । [ चायका प्याछा आधा हो छोड़कर 
फिर चीज़ें खोजने रूगवा है | लेकिन में व्यर्थ ही नारी- 
द्रोही होता जा रहा हुँ। | दँसकर, तनकर सीधे खड़े ह 
हो हाथ मछते हुए ] काग़ज़ आखिर होगें क्या ? मैं भी _ 
कैसा अजीब आदमी हूँ ! काग़ज़ हो ही क्या सकते हैं ? | 
सभी काममें आ गये होंगे । अभी-अभी कितने नाटक लिख... 
डाले | भरे ! प्रेरणाने कोरे काशज़का एक पुरजा भी बाकी ._ 
नहीं छोड़ा ! फिर [ ट्टोछवा है | लेकिन कुछ भी कहो 
मेरा यह नया नाटक तो मास्टरपीस हैँ । क्या कहने हा 
मास्टरपीस, साहित्यका एकमात्र गौरव-ग्रन्थ | | एकदम 
8 5. ७ प्रसन्न होकर ढेरके नीचेसे कांगज्ञोंका बण्डरल निकालते 
मम हि .. हुए ] मिल गया, मिल गया ! मास्टरपीस | मिल गया 
हे [ थोड़ा नाच छेता है ] मास्टरपीस ! मास्टरपीस 
पहलछा विद्यार्थी : [ बाहर किसीसे बात करता सुनाई देता हैं | मिलना 
द सम्भव है? 6 कक! 











































नाव्यकार क्या ? का क्‍ : 
पहला विद्यार्थी : [ बाहरकी ओर मुँह करके | क्‍या कहा ? शामका दे 
समय है इसलिए शायद मिल जायें ! चलो विनोद ! आओ 


प्रतिनिधि रचनाएँ .संकछन ४ एकांकी 


_ विभाकर चले । खुश-क़रिस्मतीसे वे घरपर ही हैं । [दी 
.... विद्यार्थी अन्दर आते हैं। ] 





नाठ्यकार : क्‍या बात है ? ६ १0 थे 
पहला विद्यार्थी : जी, हम आपसे मिलना चाहते थे । 
नाव्यकार : सो तो हो ही गया । अब इसके सिवा कहिए और क्या 


दे 


काम है : 


विनोद. : जी, हम लोग एक कॉलेजके 'नाट्य-कला-मण्डल के मन्त्री 


हैं । हम" आप विपिन' व 


नाव्यकार _: आपको अपने बारेमें जो कुछ कहना हो, वह अपनी 
... आत्मकथामें लिखिएगा। मुझे जरूरत हुई तो में उसे पढ़ 
हक ... लुगा। [ अपने हाथमे कोरे कागज़का पुलिन्दा लेकर कुछ 
पढ़नेके ढंगसे उसे देखता है । तोनों विद्यार्थी पहले वो 
आपसे एक-दूसरेकी ओर देखते हैं, बादमें कोरे कागज़को 

पढ़ते हुए नाव्यकारकी ओर आइचयसे देखते हैं । | 


डर 


 विपिन : हमारा खयाल था कि आप हमें एक दो मिनिट देंगे । 
. नाव्यकार : वह तो आपने मेरे देनेंसे पहले ही ले लिये | [ फिर 


_कांग़्ज़ोंको देखता है । उन्हें एक-एक कर निकालता हे. 
और बोछ उठता है | | मास्टरपीस !, 


_विसाकर_: [ जो अबंतक छुप था, मछ॒र-स्वरसे | हम लोग आपके. 
पास उसे ही लेने आये हैं ॥ 7 


_नाव्यकार : [ थोड़ा रुककर ] क्या कहा था 





. विपिन : हम अपने कॉलेजमें नाटक खेलना चाहते हैं। यदि आप 
८77: हमें-अपनी एक उत्तम: कृति देंगे तो हम आपके बड़े ऋणी 
























नाव्यकार 


हक. 
शशि 

| रा! ५ 
| 



















नाउयकार 


विभाऊर 
नाव्यकार 


विपिन 
नाव्यकार 
विनोद 
नाव्यकार 
.. विसाकर 


| बिपिन 


कक 


$ के 


.. नाट्यकार 


कक 


: अप्रकाशित कृति होगी तो ज्यादा अच्छा । 


अच्छा ! [ कुछ सावधान होकर सिर हिलाते हुए ] 
ज़रा पहलेसे यही बात कहते तो क्या अच्छा होता ? [ बैठता 
है ] बैठिए । [ कुरसियोंकी ओर इशारा करता है।] 
हम इस बातकों महसूस करते हैं कि हम लोग आपका 
बहुमूल्य वक़्त बरबाद कर रहे हैं । [| सब बैठते हैं। ] 
लेकिन हम जिस-जिस लेखकके यहाँ गये, हमें वहाँसे 
निराश होकर लौटना पड़ा, इसीलिए धृष्टतापूर्वकं आपका 
समय लेना पड़ा । है द 
[| कांग़ज़ोंमें सिर डुबोकर | संक्षेपमं आप लोगोंको कोई 
नाटक चाहिए, यही न ? 
: और वह भी एक मास्टरपीस । 
: देखिए, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है । आपको कसा नाटक 
चाहिए, यह बतला दीजिए । | 
: कमसे कम एकाध घण्टा तो चले, ऐसा नाटक चाहिए । 
7 ॥ 
: पात्र ज़्यादा रहें तो ठीक होगा। कोई बाक़ी भी न रहें 
और किसीको बुरा भी न लगे । 
: [ एकके बाद एक छपी हुई पुस्तकें हाथमें लेकर ] ये सब 
तो पंचांकी-सप्तांकी नांटक हैं, पूरे तीन घण्टे चलनेवाले । 
: लेकिन अप्रकाशित कृतियोंमेंसे कोई छोटा-सा पीस-आइ चर 
मीन मास्टरपीस - निकाल देंगे तो कृपा होगी ।. 


क्ष 


9 


# 


हम 


के 


कापहला बण्डरू हाथमें छेवाहै।].. 


के 


.. . प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकी 











[ अपने पहले साथीसे ] और यह बात भी बता दो न 
कि हमें तो स्त्री-पात्र'”'[ नाट्यकारकी ओर देखकर ओर 
उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए ] बिना स्त्री-पात्रवाला 
नाटक चाहिए । द द 

विपिन : [ अपने साथीको रोकते हुए और नाट्यकारको बोलने 
देनेके पहले ही ] हाँ जी, यह बात तो में आपसे कहना 
बिलकुल भूल ही गया था। हमारे यहाँ स्त्री-पात्रका 
अभिनय करनेको छात्राएँ - यानो लेडी स्टूडेण्ट्स - तैयार 
नहीं हैं । 

विभाकर_ : [ विपिनको बोचमें ही रोककर, रुतब्ध बने हुए नाट्य- 
कारकों बिना मौका दिये हो | यद्यपि हमारे यहाँ कुछ 
ऐसे उत्साही विद्यार्थी जरूर हैं. जिन्हें स्त्री-पात्रका काम 
न॒दें तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा । 


2+ 
है| 


नाट्यकार : [ खड़े होकर ] क्या कहा? | टेब्लपर हाथ ठोककर | 
- यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सचमुच ही सुत रहा हू 
विपिन : आपके साहित्य-भण्डारमें ऐसा एक भी नाटक न हो यह 


तो असम्भव हैं । 
नाठ्यकार : [ चिढ़कर | ऐसा यानी ? 


विनोद : यानी जिसमें एक भी स्त्री-पात्र न हो ! 


नाउयकार  : यानी जिसे नाटक ही न कहा जाये ? बिना स्त्री-पात्रका 
_ नाटक मेरे पास तो क्या सगर शेक्सपीयर या ईब्सन, 

कालिदास, भास या भवभूति, रणछोड़दास, विभाकर या. 

हक] मुलाणीके पास भी माँगेंगे तो नहीं मिलेगा । हि 
. विमाकर : मैं भी यही कर रहा हैँ [विद्यार्थी दोस्तोंसे) मेरे दोस्तो" 


नटीच्ून्यम...... द २१७ 


















































नाव्यकार : [ आवेशमें ] बिना स्त्री-पात्रका नाटक ? बिना स्त्री-पात्रके . 
टयरसको झेलना ही असम्भव हू । 


विसाकर_: | नाव्यकारसे | मेरे मित्र स्त्रीकी भूमिका लेनेको तैयार" 


नाव्यकार : स्त्री मित्र ! 


कं, 


जी नहीं ! मेरे-जसे ही।... 


$ के 


विभाकर 


कं 


नाव्यकार : [ धीरे-से दरवाज़ेकी ओर इंगित करते हुए | आप लोग 

खशीसे जा सकते हैं । मेरे पास आप लोगोंके लायक़ नाटक 

नहीं है । स्त्रीकी भूमिका स्त्रीको ही करना चाहिए । द 

विभाकर : जी, गस्ताखी माफ़ करेंगे । अभी आपने शेक्सपीयरका नाम 

लिया, मगर वे भी तो लेडी मैकबेथ-जैसा प्रतापी स्त्रीका 

भिनय चौदह-पन्द्रह वर्षके लड़केसे कराते थे । पक 

_नाव्यकार : मैंने कहा, अब आप छोग जायेंगे या नहीं ? यह बात सच है 

है कि मैं दोक्सपीयर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग भी २०वीं 

5 सदीके हैं, यह बात सही नहीं मालम होती । 
विनोद लेकिन बिना स्त्री-पात्रवाला नाटक!” 

_ नाव्यकार : उसे अभी लिखना बाक़ी हैँ । | दूसरी ओर देखकर | आप 

द सब जा सकते हैं । 


+ 


के 


के 


+ 


के 


विषिन : हमें बहुत सम्य प्रेक्षकोंके आगे नाटक खेलना है । के 
विनोद: लेखकोंको यशके सिवा धन प्राप्तिकी भी काफ़ी आशा है। 
. नाव्यकार : हूँड। [ डँगलीसे जानेका इशारा करता है। | 


कं 


"डे _विपिन : [ जाते-जाते |] यदि आप कुछ तलाश कर रखे तो हम... 
दे - लोग वापस लौटते हुए थोड़ी देर बाद और आपसे 
मिल लेंगे । । 


. प्रतिनिधि रचनाएं सककन एकाँको 


नाव्यकार : हूँ: । [ घुनमें बड़बड़ाता है | बिना स्त्रीका नाटक ! 


.._[ सब जाते हैं, नाव्यकार टेब्पर सिर रखता है। फिर 
तुरन्त ही ज़ेसे सजग होता हों, इस प्रकार सोधा तनकर 
बेठ जाता है । कागज़का पुलिन्दा उठाता हैं। सिर खुज- 
छाता है | बड़बढ़ाता हैं, (क्या सूझा था ? उसके सुह- 
पर थकावट और व्याक्ुुताके चिह्न दीख पड़ते हैं। 
कनपटीपर थोड़ी देर उंगली रखता है, जस कुछ याद कर 
रहा हो | उँगलीसे अभिनय करते हुए तो कोई बात 
..... नहीं। फिर सिर टेब्लपर रखता है। प्रकाश बदलता 
£ है। कोई मब्य मर्ति प्रवेश करती है। रूम्बे सफेद 

बाल । छोटी-सी दादी । चेहरेपर गहरी रेखाएं । दोघ- 

सान्‌ विशाल छलाट | तीक्षण ओंख। धीर॑ं-स वह व्यक्त 

टेब्ठके पास आकर नाव्यकारके सिरपर हइलकां-ली चपत 


छगाता है। नाव्यकार ऊपर देखता है। देखता ही 


क्‍ रहता है । ] 
द _ नाव्यकार : [ मानो स्रप्वावस्थाम हो इस तरह क्र स्वर | यह 
मैं क्या देख रहा हैँ ?”'[ घीरेसे हिम्मत करके | है महा- 


नभाव, आप यहाँ कंसे ? में आपका भूत देख रहा हूं, 
मैं देख रहा हैँ यही मेरे मनका भूत है? कि में,” मैं 
ही तो नहीं अपना भूत हूँ ? कि" 


आंगन्तुक : केवल प्रइन करन लिए ही प्रश्न करनेवालेको कभी उत्तर 
नहीं मिलता । क्‍  आ 


_ ज्ञाव्यकार : अरे ! आप तो बोलते भी हैं ? जब में आपको सुन रहा हैं, 
- 7. -.. तब तो आप हूँ, यह सत्य ही है। और बोल तो... 
पी रहा हूँ, लेकिन क्या में अपनेको सुन भी सकता हूँ ? कौन 


े 
हर 


नदी शल्य जी आम क आर | ३३५ 
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आगन्तुक 
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के 





5 * श्र ' 
जाने ? मैं हैँ, शायद यह सत्य न भी हो । शायद अर्धसत्य 
हो । यह कैसे हो सकता है ? लेकिन सम्भव है। असस्भा- 


बित बातें भी हो सकती हैं । अरस्तू-जैसे व्यक्तिने ऐसा 


कहा है, इसलिए इस बातका न होना हो असम्भव है। 

[ स्मितपू्वक | तो यह बात है ! मैंने कहा है? लेकिन 
मैंने तुम्हारे ममको इस तरह व्याकुल करनेके लिए नहीं 
कहा । [ थोड़ा चलता है । ] हु 


. लेकिन आप जाइए नहीं । आपको देखा है तो एक प्रइन भी 


पूछ लेने दीजिए । 


: हाँ, सैकड़ों बार पूछनेपर भी उत्तर नहीं मिलता । 


. माफ़ कोजिए। लेकिन हम छोग दूसरी ही बात सीखे हैं। 


'माँगिए और आपको मिलेगा । महानुभाव, में आपसे पूछना... 
चाहता हूँ, क्या बिना स्त्री-पात्रका कोई नाटक लिखा जा 

सकता हैं ? 5 
आपकी यह श्रद्धा कि पूछो और उत्तर भिलेंगे, पके वुक्षके 

नीचे भूखे बैठे रहनेकी-सी है। हम तो यह सीखे थे ओर 
यही सिखाया था कि हज़ार बार ब्रयत्न करो तो एकाध 
बार उत्तर मिल जायेगा । लेकिन आपको तो सोहन हलवे- 
के कौर-जैसी मीठी फ़िलासफ़ी चाहिए । नहीं तो जिनका : 
जवाब दिया जा चुका हो, ऐसे प्रइत क्या कभी पूछे जा 

सकते हैं ? सा का 


: [ ज्ञरा खिसियाना होकर | नहीं जी। आपके बजाय. 
.. आपके अनुयायी आपके विचारोंकों अधिक अच्छी... 
._ तरह समझते थे और उन्होंने कैसे उन्हें सेभालकर रखा हैं... 


...... प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकोी 
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..... मैंने देखा है। लेकिन आपने मेरे इस सवालके बारेमें कहीं 
भी इशारा किया हो ऐसा नहीं छूगता । द 
। अरस्तू... : इसीको कहते हैं आलस्य ! मैंने साफ़-्साफ़ कहा हैं कि 
कला प्रकृतिकी अनुकृति है। कलामें प्रकृतिका अनुकरण है, 
इस सिद्धान्तमें आपके प्रश्न-जंसे सैकड़ों प्रश्नोंका निचोड़ 
समाया हुआ है । मैं आप-जैसे व्यक्तिकों सिखानेके लिए 
हज़ारों वर्ष गँवाऊँ तब भी''[ जाना चाहता है ] 


नाव्यकार : जाते-जाते सुनते जाइए । प्लेटोके निर्माणके लिए साक्रेटीस 
होना ज़रूरी है; अरस्तू देनेके लिए प्लेटो-सा होना पड़ेगा । 
आप अपना कोई विश्वविख्यात॒ विद्वान शिष्य नहीं पंदा 
कर सके इसीसे आपके गुरुपदका अन्दाज़ हो सकता है 


अरस्तू.. : [ जाते-जाते ] मैं ऐसे ही शिष्यकी खोजमें हूँ। लेकिन 
आप तो वह हरगिज़ नहीं हैं। [ जाता है । | 


[ नाव्यकार नीचे सिर झुकाता है। प्रकाश ददलता है 
सामनेसे ऋषिवेशमें मरतसमुनि प्रवेश करते हैं। छूम्बी 
दाढ़ी । समव्य ऊलाटपर भस्मका त्रिपुण्ड्‌ू। भगवा वेश ॥ 
रसिक मुखसमुद्रा । एक हाथमें वीणा, दूसरेमें माला ।॥ 
वार की, .. साछा हाथमे लपेटकर डंगछांस वाोणाक तारस सुर 


निकालते हैं'*“'नाव्यकार आँखें मरूता हैं। कान छगाता 
है। खड़े होकर | क्‍ पा 





नाव्यकार : भगवन्‌, दासका प्रणाम स्वीकार कीजिए [ खड़े होकर 
दोनों हाथ जोड़कर फिर बेठ जाता है। भरतसुनि उसके. 
प्रणाम करनेके ढंगको देखते हो रह जाते हैं। ] 


मरतमुनि : वत्स, तू कौन है? पा आम 7 लक 
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साव्यकार 


 भगवन्‌, मैं एक बड़ा हो क्षुद्र नाटयकार यशप्रार्थी हूँ । 
आपकी मझपर अनुकम्पा हो |. द कर 
: [ सामने हाथ फैलाकर ] हूँइ”” । ये सब सदस्य मालूम 


का 


होते है । [ नाव्यकारसे ] तो है वत्स ! तुम इन सब 


नावठ्यकार : 


कै 


सदस्योंके लिए एक नाठक क्‍यों नहीं तैयार करते ? 
भगवन्‌, वही कर रहा हूँ । लेकिन बीचमें बड़ी जबरदस्त 
उलझन आ गयी है। क्या आप बिना स्त्री-पात्रवाला नाटक 

निभा लेंगे द 

वत्स, एक भो स्त्री-पात्र नहीं ? [ हँसता है ] 


: हाँ, भगवन्‌, एक भी नहीं । 


मरतमुनि : 


तब तो हे कीतिलोलुप वत्स, दुनियाने अबतक एकभी 
नाट्यकारके दर्शन नहीं किये होते । 


: [ अवोघ-सा ] पैदा न होनेसे ही न भगवन्‌ ? 
: अरे बच्चे, इन्द्र-सभामें जब मैंने पहले-पहल नाटकका 


_ नाव्यकार : 


आयोजन किया था; तब उसमें एक भी अप्सराकी भूमिका 
न होती तो क्या उसे इन्द्र एक क्षणके लिए बरदाइत 
करता ? और मैं ही जब निष्फल साबित हो जाता तब 
दूसरे कहाँसे नाटक रचनेवाले थे ? 2 


हे गुरुदेव ! आपकी बात मुझे तुरन्त समझमें आ जाती हैं।.॥# 
आप अपने कुछ रंग-भूमिके अनुभव सुनायेंगे तो बड़ी कृपा ् 
 होगी। भगवन्‌, क्या अप्सराकों भूमिकामें आपका कोई 


शिष्य भी होता था 


._: शान्तं पापम्‌ ! शान्तं पापम्‌ ! क्‍या इन्द्र कमी यह सहन ना पल 
जा व कर सकता था ? वत्स, उर्वशी और मेनका, तिलोत्तमा 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकॉको -. 











और रम्भाको स्त्री-पात्रोंकी भूमिकामें देखकंर तो मुझमें 
अपने-आप सरस्वतोकी प्रेरणा होती थी । 
नाव्यकार : और आपके शिष्य ? भगवन्‌, एक बात पृ तो क्षमा 
कीजिएगा । रम्भा-जेसी अप्सराएँ नाथिकाके रूपमें होती 
थीं और क्या आपके शिष्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी छात्र, नायक- 
की भूमिकामें होते थे ? 
[ उसके ऊँहको ओर देखते हैं | तुम मज़ाक़ तो नहीं कर 
, रहे हो? [ नाव्यकार दोनों हाथ जोड़ता है ] तो सुनो, 
इन्द्र यदि ऐसी बातें सहन करने लगे तो उसे कोई भी 
इन्द्रके आसनसे हटा दे । इन्द्र स्वयं ही नायक होता अथवा 
अन्य स्त्रियोसे परुषोंकी भूमिका करवाता | मेरे ब्रत-नियम- 
| घारी शिष्योंकों भला नाटकके निमित्त भी उर्वशी और 
की रम्भा-सी स्त्रियोंका प्रियतम होनेका भाग्य कहाँ मिल 
सकता था ? क्‍ 
लाव्यकार : [. ठण्डे समसे हँसीको दबानेकी कोशिश करते हुए ] और 
ऐसा भाग्य यदि सुरूम होता तो शिष्योंके गुरु स्वयं ही 
[ भरतम्ुनि उसे बीचमें ही रोककर वीणा उशते हैं और 
चकछ देते हैं । | 


2४] 
हि 
20 
७5 
5) 





कक 


नाट्यकार 
जा कक, [ अब नाटयकार ऊपर देखता हैं। प्रकाश बदल जाता 
है है । कविकुर-गुरु कालिदास प्रवेश करते हैं । फर-फर 
5 डड़ते सफेद वस्त्र | खुला सिर । कन्धेपर झुअ्र उत्तरीय । 
हर की, नाटा कृद । चसकते हुए अंग-प्रत्यंग । मादक  मन्थर 
गति । रस बरसाती छटा । ] 


[ नीचे देखकर ] उफ़्‌ ! [ सिर खुजलाता है। ] 


हि 























.. नाटयकार 


कालिदास 


नायथ्यकार 


. काछिदास 


.._ नाट्यकार 


..... . कश्मीरी - दौशवसे, देश-भरके परिभ्रमणसे, द गुप्तराजाके _ 








0$कः 





: अरे ये कुरुचिके उत्तेजक यहाँ कहाँसे ? [ ज़ोरसे | हे 

कविकुल-गुरु, आप अपने सीधे रास्ते चले जाइए । अभी - 
अभी मैंने आपके गुरुसे मुश्किल्से छुटकारा पाया है। 
लेकिन सोचता हूँ तो ऐसा छगता है कि आप कवि भले ही. 
हों, मगर नाट्यकार तो हरगिज नहीं हैं । और मुझे जो 
प्रइन चुभते हैं, उत प्रश्नोंके बारेमें आप हमारे किसी भी 
कामके नहीं । द 


[ धीरेसे | प्रश्नोंके उत्तरको अपेक्षा रखनेवाला कोई मन्द्र 
नाट्यूकार यश:प्रार्थी माल्म होता है। [ ज्ञोरसे | नाटक 
तो सब गुरुओंके, भासके भी गुरु श्री भरतमुनिने जेसा कि 


कहा है, क्रीडनक है - खिलौना है। और खिलौनेसे तो ः 


खेला ही जा सकता है, प्रइन नहीं पूछा जा सकता। 


तो आपसे पूछता कौन है ? आप अपने रास्ते ज़ाइए।॥ है 
आपमें और शेक्सपीयरमें यही तो फ़र्क हैं। उसने अरस्तूका 
नाम-निशान तक नहीं स्वीकारा और आपने भरतमुनिकी 
बात सही की ! सुनते जाइए । जो आपके लिए खिलौना 
रूप था, वह नाटककार प्रश्न सुनता भी है और पूछता 
भी हैं । 


: और आप स्वयं ही खिलौना बन गये हैं ! 


: जहाँ-तहाँ पुरुष-स्त्रीको पुतले-पुतलोके रूपमें देखने और 
_ लिखनेवाले आप क्या कुछ दूसरा भी कह सकते हैं ? 
 रसिकताके नामपर, शंगारके नामपर आपने'”' द 


हो 


[ डसे रोककर ] सम्भवतः तुम्हारी . कल्पनाको मेरे 


.....__ प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी . 


... भेत्री-भावसे, ग्रौवनके रस-प्रवाहसे, जीवनके अमृतास्वादसे 
.. ईर्ष्या हो रही है ! 


नाट्यकार : नहीं, केवछ दया आती है ! 
कालिदास | : ऐसा ? 


नाट्यकार : हाँ, राम सीताको छोड़नेके लिए अपने मनको तैयार करते 

हैं, तब उनके मुँहसे आपने जो शब्द कहलवाये हैं, वे ही 
स्त्रियोंके प्रति आपको दुृष्टिको स्पष्ट करनेके लिए काफ़ी 
हैं। अपनी देहका बलिदान करके प्रजाके मनका अनु- 
रंजन करना होगा, तो फिर इन्द्रियार्थ सेवन करनेंमें 
कौन-सी बड़ी बात है ? वाह ! हे कविकुल-गुरु ! सीता- 
जैसी एक साध्वी स्त्री रामको, आपको, पुरुषकों इन्द्रियार्थ 
ही - भोग्या ही - दीखती है ! मुझे आपके साथ अधिक 
बात करनेमें भी शर्म मालूम होती है । 


[ हाथसे जानेका इशारा करता है । ] 


कालिदास : [ जाते-जाते ] अपने प्राणिशास्त्रीसे पूछिए। मैं तो कवि 
हुँ।[ जाता है। ] 


[ कालिदाससे कहें अपने शब्दोंसे नाटुयकार थोड़ा 
व्याकुल होता है। इधर-डघर देखता है। प्रकाश 
बदलता है । शेक्सपीयरका प्रवेश । रूक्ष वेश । बड़े नये 
ढंगका कारूर ! सिरपर थोड़ी-सी चाँद । मरावदार मुँछे 
और ठुड्डोपर थोड़े-से दाढ़ीके बार । विशाल, रस ओर 
ओजके सरोवरकी-सी आँखें। | ' 


 नाट्यकार : [ हाथ छम्बा हो जाता है, छेकिन सामनेवालेकी प्रतिभा- 


नटी झन्यस्‌ 








से सकपकाकर वह उसे वापस खींच छेता है] माफ़ 
कीजिएगा, आपको नहीं । 


[ स्वयं हाथ बढ़ाता है। | जो भी कोई हाथ बढ़ानेकी 


परवाह करता है, उसके साथ मैंने हाथ मिलाया है और 


मन-ही-मन उसका सच्चे मससे आभार माना है । रक्‍त- 


_ मांसका जीता-जागता हाथ कहाँ मिलता है! [ हाथ 






। शेक्सपीयर : 
नाट्यकार 
१ शेक्सपीयर 
के द 
|. .. नाटयकार : 
|] 
शेक्सपीयर 
नाटुयकार 


. शेक्सपीयर : 


नाट्यकार ह 


. शुेक्सपीयर : 


. शरद... 


मिलाता है। ] 


: मेरा अहोभाग्य ! लेकिन मैं तो मूर्ख विद्यार्थी हूँ । आपने 


अपने नाठकोंमें ढुनियाके तमाम अनुभवोंका निचोड़ रख 
दिया है । कुछ भी बाक़ी नहीं छोड़ा । फिर भी एक 
बात ४००००००० 


: [ बीचमें ] मैं ऐसा नहीं मातता । हाँ, लेकिन आप अपनी 


बात कहिए। » 


[ हिम्मत करके ] क्‍या बिना सत्रीका नाटक चल 
सकता है ? 


: क्‍यों नहीं चल सकता ? उलटठा मैं आपसे सवाल पूछता 


हुँ । क्या लोगोंकों बिना स्त्रीका नाटक चाहिए ? 


: हाँ, मुझसे इसको माँग की गयी हैँ । 


और दूसरा सवाल यह कि क्‍या आपको उससे कुछ आर्थिक 


_प्राप्तिकी सम्भावना है ? 


जी हाँ, सम्भावना तो हैं । 
तब तो ज़रूर बिता स्त्री-पात्रवाछा नाटक होना सम्भव हो 
सकता है । प्राप्तिका विश्वास हो तो नाटक भी विश्वास- 


.. पूर्वक चल सकता हैं। _ 





नाद्यकार 
शेक्सपीयर 


नाट्यकार 
शेक्सपीयर 


नाट्यकार 


शेक्सपीयर 


नाट्य कार 


शेक्सपीयर 


का 


यह बात है ! [ वाज्जुबसे देखता 
बेशक ! लोगोंकी माँगकी उपेक्षा न करे | थियेटरके बाहर 
अमीरोंके घोड़े पकड़कर सर्दीमें ठिठुरनेवाले लड़कोंमें-से 
किसीको शेंक्सपीयर बनानेवाले यही छोग हैं । इन्होंने 
आपमानी परी-कथाएँ माँगी तो मैंने उन्हें दीं ॥ राजाओंके 
पराक्रम माँगे तो वे भी दिखायें। जीवनकी परम करुणा 
चाही तो वह भी खुलकर बता दी। उन्होंने मुझे आगे 
बढ़ाया । 

कहा जाता है क्रि सबको खुश करनेवाला आदमी किसीके 
मनकी आराधना नहीं कर सकता । 


नहों, नहीं । नाद्गकार अपने नाटक-द्वारा सबका मत 
खुश कर सकता है । और 


यह तो आपने हमारे परम पूजतीय कविकुल-गुरु कालिदास- 
की ही बात कही - नादय॑ भिन्‍नरुचेजनस्य बहुधाप्यक 


समाराधनम्‌ ।' 


इतना ही नहीं, 
सकता है । 
सो कैसे ? 
एक तो सबको खुश किया जा सकता है, इस खयालसे ही 
वह ख़द भी खुश रहेगा । इसके सिवा प्राप्ति भी ठीक-ठीक 


हो तब तो क्या कहने ! 
क्या आपको अभिनेताके रूपमें भी प्राप्ति? . 


बीचमें ] देखिए, में घोड़े पकड़नेके लिए, नाटक खेलनेके 


बल्कि अपने-आपको भी खुश कर 


२२७ 
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 नाव्यकार 


। शेक्सपीयर 


नाटयकार 


ोक्सपीयर 


नाटयकार_ 


2 शेक्सपोयर कक 
.. नाटक कभी सच्चा होता ही नहीं । सामनेवालेके मनमें जो... 
ः. . बात नहीं है, वही उसके मनमें भर देना हैं। और जिस 










. लिए, नाटक हडपनेके लिए, नाटक लिखनेके लिए, हर एक 
_कामके लिए पैसे वसूल करता था। 


: हाँ, क्यों ? [ थोड़ा मुसकराता है ] 


यह तो बड़ी अच्छी बात रही ! [ सिर खुजलाकर ] मेने 
भी अभिनयके लिए बहुत श्रम किया मगर””! भधरे। 
लेकिन क्या यह बात सही है कि रानी एलिजाबेथने “द 
मेरी वाइव्स आँव विण्डसर्‌' खास फुलस्टाफ़को प्रेम करते _ 
हुए देखनेके लिए ही लिखाया था ? 


क्री 


: आपको वह मश्किल हो गया होगा और क्या ? स्त्रियोंका 


अभिनय करनेवाले आखिर तो वे बारह-पन्द्रह वर्षके लड़के 
ही रहे न ? रानीको इन प्रेम-प्रसंगोंसे सचमुच ही बड़ा 
मजा आया होगा [ हँसता है ] जा 


: अरे भले आदमी, इसमें हँसनेकी क्या बात है ? इसीका नाम 


तो नाटक है। नहीं तो मैं जब कभी सीजरका अभिनय 
करता था, तब क्‍या सचमच सीज़र बन जाता था ? और 


: दरअसल यदि मैं सीज़र होता तो फिर शेक्सपीयर बननेकी 


् 


कक 
् 


क्यों परवाह करता ? रानी भी खुश हो गयी और अपने 2 
राम भी ख़श । इसमें किसीका क्‍या बिगड़ा 


: क्‍या ? क्‍या बिगड़ा ? [ छाइ़्से, कुछ अकुलाते हुए ] है 


आपको लेडी मैकबेथ-जैसी सिहनी स्त्रीको कच्ची उम्रके 


लडके-द्वारा पेश करते शर्म नहीं आती ? 


अजी आप तो ब्रिलकुल सीधे-सादे आदमी मालूम होते हूँ 


प्रतिनिधि रचनाएं संकलन ४ एकांको.. 








..... तरीकसे वह ठीक-ठीक भर दी जाये वही पद्धति सर्वोत्तम 
मानी जायेगी । 


क्र 


नाट्यकार : आप दोक्सपीयर-जैसी भाषा बोलते नहीं लगते ! 


शेक्सपीयर : “हो सकता है । और इतनेपर भो यह बात नहीं कि मैंने 
... कोई तरक़ीब नहीं आजमायी हो ।.. 


नाव्यकार : यही जाननेको तो में तड़प रहा हूँ। आप कहेंगे तो 
क्रपा होगी । 


शेक्सपीयर : देखिए, स्त्री-पात्रके रूपमें हमारे प्रेक्षकोंको कम उम्रका 
लड़का ही चाहिए । और मुझे चाहिए बराबरकी स्त्रियाँ । 
हमने एक युक्ति की, कि स्त्रियाँ अधिकतर पुरुष वेशम्में 
घूम । इससे न तो प्रेक्षकोंकी रुचिको धक्का लगेगा और 
न शेक्सपीयरकी स्त्री-परीक्षामें कोई कमी रहेगी । देखिए, 
पोशिया शायलोकके सम्मुख पुरुष वेशमें ही हाजिर होती 
... हैं न? उसी प्रकार नेरिसा भी । द 


_ नाद्यकार : हाँ, और उसी प्रकार 'ऐज यू लाइक इट में रोजेलिण्ड, और 
ट्वेल्थ नाइट में वायोला। 


शेक्सपीयर : आपने मुझे भगानेके लिए ठीक उपाय आजमाया। मेरी 
.... चीज़ोंमें आप उतनी हो अधिक दिलचस्पी लेते मालूम होते 
हैं, जितनी मैं ग्रीनकी चीज़ोंमें लिया करता था । [ जाना 

चाहता है ] 





7 नाट्यकार . : ग्लरीनमें परिवर्तत करनेसे शेक्सपीयर पैदा हुआ, लेकिन 
.....  शेक्सपीयरमें परिवर्तन करनेसे प्रीव ही होगा, यह कसे 
कहा जा सकता हैं । क्‍ 




















शेक्‍्सपोयर : [ जाते हुए अश्रद्धासे ] हूँ: ! यह केसे कहा जा सकता. 
[ जाता है। | 3 

[ नीचे देखकर ] शेक्सपीयरके नाटक जरूर बेकनके ही 

होंगे । बेकनके नहीं होंगे तो फ्लेचरके होंगे, मगर इसके 

तो हरगिज़ नहीं । [ ऊपर देखता है | भरे 








कक 


नाटयकार 
क 











[ स्ट्रीण्डबग आता है। कुछ घबराया हुश्रा-सा लेकिन 
फिर मी गम्भीर है । अदुस्य स्फूर्तिवाछा, किन्तु मौन । 
बिखरे हुए बाक और अस्वस्थ चाल ] 














स्ट्रीण्डबर्ग : तो इसमें क्या हुआ ? में खुद अपना हृदय चीरकर गरम- 
. गरम खनसे यह लिखनेको तैयार हूँ कि एक नाचीज़ स्थत्रीके क्‍ 
कारण स्ट्रीण्डबर्ग दूसरा शेक्सपीयर न बन सका । [सामने _ 
नाटयकारको देखकर | भरे ! 


अजी स्टीण्डबर्ग साहब, आप इतना अधिक बढ़कर क्यों 
बोल रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि एक स्त्रीके 
कारण ही हमें स्टीण्डबर्ग-जेसा लेखक मिला । 
स्टीण्डबग : [ घूँसा तानकर ] तीन-तीन बार विवाह-प्रयोग, असंख्य 
व्यक्तिगत प्रयोग, फिर भी दिल तो स्त्रीके लिए प्यासाका 
प्यासा ही रहा। नारीके सभी पहलुओंका अनुभव आख़िर 
हुआ ही नहीं, ओर स्ट्रीण्डबर्ग आधा शेक्सपीयर बनकर 
रह गया । का 
नाट्यकार : नहीं जी मुझे तो आप शेक्सपीयरसे भी कहीं अधिक बढ़कर 
द मालम होते हैं। बिना स्त्री-पात्रका नाटक बनायें यह ठीक 
है न ? शेक्सपीयर तो दोनों घोड़ोंपर पर रखनेवाला हूं । 












कक 


माठ्य कार 






















# 


हे स्टीण्डबग . : अरे भाई, शेक्सपीयरसे बड़े होनेमें कोई सार नहीं । ब 


शरण 7 का न .. प्रतिनिधि रचंनाएं संकलन : एकांको 


_ होशियार बननेंकी तरह शेक्सपीयरसे बड़ा बनना भी एक 
विडम्बना ही समझो ।““फिर भी मेरी बात मानो तोस्त्री- 
का नाम लेना छोड़ो। मैं तो जिस प्रकार नास्तिक हर 
समय ईइवरकी याद किया करता है, उसी प्रकार निन्दाके 
बहाने भी स्त्रीका स्मरण किया करता था, लेकिन यह . 
उसके योग्य नहीं हैं । 


के 


नाट्यकार : आप तो मेरा ही अनुभव कह रहे हैं ! 


स्ट्रीण्डबर्ग : न केवल आपका, बल्कि प्रत्येक नाट्यकारका । 


नाट्यकार : क्या शेक्सपीयरका भी ! 


स्टरीण्डबर्ग : हाँ, लेकिन वह इसमें-से छूट गया और दूसरे न छूट पाये, 
हि यही उसको महत्ता है । 


के 


नाट्यकार : या अल्पता ?””सॉनेटकी इ्यामा ( द डार्क लेडी आँव द॑ 
सॉनेंट्स ) के थोड़ा-सा बग्लमें चला गया इसीसे वह 
स्त्रीत्वका उज्ज्वल पक्ष देख पाया हे न ? 


हु 


..... स्टीण्डबर्ग : अब मैं देख सकता हूँ । यथार्थमें कोई श्यामा होगी यह 
के व भूलकर भी नहीं समझना । वह तो है मनकी गहराईमें 
,.... चक्कर लगानेवाली, आत्माके अँधेरेको प्रकाशित करनेवाली 
नारी-प्रतिभा । उसे इसका दर्शन हुआ और मेरे-जेस[**« 


नाट्यकार: तब तो नाठकमें स्त्री-पात्र रखता ठीक हैन? 


स्ट्रीण्डब्ग ५ | डछलकर |] नहीं, नहीं, नहीं । चाहे जो हो, लेकिन यह 
गलती कभी न करना । [ आवेशमें आकर चलने लगता 


है ओर जाता है । ] 


नाट्यकार : [ देखता है तो बर्नाडे शा | अपने चिर परिचित वेश्में । 





नदी झुल्यम. 

























शॉ 


शो 


/ नाटयकार 


शो 


 नाव्यकार 


. नाटयकार 


.... नाठ्यकार : ॥ 
.. कि बिना स्तत्री-पात्रका नाटक लिखा हो और प्रस्तावनामें 


बैठ गया था ! [ हटता है | 
: घबरानेकों कोई बात नहीं । घरमें में उग्र नहीं होता । 
: लेकिन आप उम्र नहीं हैं इसीलिए तो घबराना पड़ता है । 


: तब घबराइए । शॉसे कोन नहीं घबराता ? बड़ा भारी 


खड़े होकर ] माफ़ कोजिए | मैं ग़छतीसे आपकी जगहपर 


धोक्सपीयर भी क्ब्रमें पड़ा-पड़ा घबराता है, फिर भी 
देक्सपीयरकी भपेक्षा में बड़ा हूँ, यह कहते में कभी नहीं 
घबराता । 





: कारण ? 


कक 


कारण ? कारण देनेके लिए में बाध्य नहीं हूँ, लेकिन देनेमें 

भी नहीं धबराता । कारण पिछले तीन सौ वर्षसे ब्रिटिश 
म्यृज़ियममें ज्ञानका जो भण्डार जमा हुआ है, उसका छाभ 
इस [ अपनी दाढ़ीपर हाथ फेरकर ] बन्दे शरीफ़को ही 
मिला । शेक्सपीयर अपने नाटकोंकी मेरे नाठकोंकी 
प्रस्तावना-जैसी प्रस्तावना भी तो लिख दे । और अधिक _ 
क्या कहूँ ? यदि उसने प्रस्तावना लिखी होती तो आलो- 
चकोंने जो उसके नाठकोंमें अपनी गाँठकी फ़िलासफ़ी 
निकाली, वह नहों निकछती और न वह कभी इतना बडा 
होता । 


: हो सकता है । 


हि 


५ और इतनेपर भी मैं अपने नाटकोंपर तो उस्मीद नहीं 


बाँधता । केवल प्रस्तावना ही काफ़ी है। | 
आपको शान्‍्त प्रकृति देखकर यह पछनेको जी चाहता है 


[ 


प्रतिनिधि रचनाएं संकलन : एकाॉकी 


इसका कारण दे दिया हो कि चूँकि स्त्रीका अभिनंय करने- 


के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं और लेखक आदिको पृरुष 
मंजर न होनेसे*** 


मालम होता है आप तो मुझसे भी कोई बड़ी प्रस्तावना 
लिखनेवाले हैं । मझे भगानेकी तरक़ीब जान पड़ती हूं । 


नाट्यकार : [ अपना वाक्य पूरा करते हुए रुँधे हुए श्वाससे |”“तो 
क्या चल सकता हैं ! 


क्या चल सकता है ?' 
फिरसे | बिना स्त्रीका नाटक ? 


में खद-ब-खद चला जाऊँगा। इस प्रकारके सवाल करके 
मत भगाओ । मैंने एक बार तो कह दिया हैं कि जबतक 
मेरी पत्नी जिन्दा है, तबतक विवाहके बारेमें न पूछना 


और आज मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि जबतक 
मेरा विवाह कायम है, तबतक स्त्रीके बारेमें मत पूछता । 


ताट्यकार॒: तब तो मेरे लिए और कोई चारा नहीं। आप न कहेंगे 
तो' _्न्न ९ 
देखो मैं तुम्हें 'टीप' देता जाता हूँ। प्राणि-शास्त्र कहता 
है कि प्रकृतिको सृजन-क्रियामें पुरुष तो कभी-कभी ही 
काम आंता है, लेकिन दरअसल पूछा जाये तो सृजन-क्रिया- 
का सारा भार उठानेवाली केवल स्त्री ही हैं। इसलिए 
कल कदाचित प्रकृति पुरुषके बिना भी अपना सुजन-काय 
जैसे कि कुछ मिसालोंमें मिलता है, केवल सत्री-दारा ही 
चला ले। हालाँ कि मैं कोई भविष्य नहीं देख आया हूं । 
वह ब्रिटिश म्युज्ियम ! बस, अब आगे नहीं पूछना'”' 


[ज्ञाता है।].. की का 
नदी झुन्यस्‌ 












































नाटंयकार: हो सकता“ [ नीचे देखकर ] प्रकृति क्या कहती हैं ? 
प्राणि-शास्त्र क्या कहता है? क्‍या जीवनमें सत्रीके बिना 
नाटक हो सकता है ? अरे बिना सत्रीका नाटक तो बिल- 
कुल जल-मन्थन-सा बेकार ही साबित होगा । ठीक हुआ 
जो मैं चेत गया । 


[ टेडलपर सिर टिकाता है। दरवाज़ेपर दस्तक । पहला 
विद्यार्थी, विपिन, अन्दर प्रवेश करता हैं। | रा 





हक 


विपिन. : जी, नाटक मिला ? 

नाट्यकार: [ चौंककर, बोल उठता है । ] मिल गया । 

विनोद [ प्रवेश करके ] हमारे लायक़ हैन? 

नाट्यकार : | कोरे काग़ज़का बण्डल उठाते हुए ] मिला तो है, मगर 
आप छोग चलते-चलते कुछ कह रहे थे न? सबसे पहले. 
उस पारिश्रमिककी बात तय कीजिए ? तयं है न ? 

विपिन : जी हाँ, बिलकुल तय हैं। 

विनोद : हम खेल सके ऐसा ही नाथ्क हैं न! वही स्त्रीवाली 
झंझट ! श 

देखिए, कुछ भी हज नहीं होगा। आप बेफ़िक्र रहिए । 

किसीको कुछ भी आपत्ति नहीं होगी । भले छात्राएँ स्त्रीकी 

भूमिका न करें; पुरुषोंको स्त्रीकी भूमिका न करने दें तो 

भी ठीक और प्रेक्षकोंका स्त्री-पात्रके बिना न चलता हो तो 

भो ठीक । हर & कद न 

यह सब एक साथ कैसे हो सकता है ? 


के 


# 


+ 


के 


नाट्यकार 


| 


कर 


देखिए, हमारे नाटकमें सभी स्त्री-पात्र हूँ । 


5 


_नाव्यकार 


 एएड........ प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकी 





9 का 


विनोद सभी ? हमें तो एक भी नहीं चाहिए । 
ताटयकार : घबराइए नहीं । सभी युवतियाँ हैं । चलेगा न ! 


कर 


 विपिन : अजी ! मगर ! हमें तो एक भी युवती” ! यह कंसे 
चलेगा ? | 
 नॉट्यकार : [ हँसकर ] चलेगा, चलेगा मेरे साहब ' क्योंकि सभी युव- 


* तियाँ पुरुष वेशमें आती हैं । 

विपिन-विनोद:ः [ एक साथ ] सुन्दर ! सुन्दर बहुत खूब । आगे कहिए । 
[ हँसते हैं ] 

नाट्यकार - : फिर वे अपने प्रियतमोंके साथ प्रेमके क्षेत्रमें प्रतिस्पर्धा करती 

हैं, आदि आदि । कहिए, चलेगा न ? 


.. विपिन-विनोदः [ एक साथ ] बड़ी खुशीसे : सुन्दर | सुन्दर ! [हँसते हैं] 
. जाट्यकार : [ आस-पास देखकर ] क्या आपको भी ? [ कुछ रुककर ] 
लेकिन वह तीसरे भाई कहाँ गये ! उन्हें और उनके मित्रों- 
को थोड़ा बुरा लगेगा । 
विनोद : कपड़े बदलने । वे हमारी सहमन्त्री मिस विभा पण्डित 
क्‍ क्‍ पुरुष वेशमें थीं । 
नाट्यकार : तो उनसे स्त्रीकी भूमिका करवाइए न ? 


विपिन : नहीं, वे तो कहती हैं कि आप पुरुष लोग खशी-खुशी 
_स्त्रियोंका अभिनय करें तो हम लोग भी पुरुषका अभिनय 
कर लेंगी । द 
नाट्यकार : तब तो वे जुरूर खुश होंगी । उन्हे मेरे नाटकमें अभिनय 
करना ठीक जेँचेगा । [ हँसता है ) द 
विनोद: [ गम्मीरतासे | अब समझा, आय क्यों हँसते हैं । । 


नदी शल्य... | 





विपिन : अब आप अपना नाठक दे दें तो” हम आपका बहुमूल्य 
समय बरबाद करना नहीं चाहते । 
नाट्यकार  : नाठक कहाँ है ? 


विनोद [ परेशान होकर ] दरअसल क्या आप मज़ाक़ करते हैं ? 


नाट्यकार [ कोरे काग़ज्ोंका पुलिन्दा दिखाते हुए | यह रहा. 
नाठक । [ पन्ने फड़फड़ाता है ] कल सुबह आकर हे 
जाइए । 
क्या अभी लिखना बाक़ी हैं ? “ 
नाट्यकार हाँ, बिता स्त्रीवाला नाटक लिखना तो अभी बाक़ी ही है ॥ ५ 


विनोद आप हमारी मिस विभा पण्डितको पहचान गये मालम 
द होते हैं। ऐसा लगता है कि यह नाटक आपको उन्हींसे 
सूझा हैं ! । 
नाट्यकार : हो सकता हैं। 
विद्यार्थी जाते हैं । ] 


विपिन-विनोद: [| एक साथ ] नमस्कार ! 
नाट्यकार : नमस्कार ! 
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मलयालम नाठक-साहित्यका विकास 


_ ऐतिहासिक कालके आरम्भमें पाठक, “चाक्‍्यारकूत्तु, 'कुंद्विय टू 
आदिका मन्दिर-प्रागणमें प्रदर्शित किया जाना साधारण बात थी। इनमें 
पुराण-कथाओंमें-से किसो प्रसंगको चुनकर एक या अधिक व्यक्ति उसका 
अभिनय किया करते थे। प्रदर्शन करनेवाले चाक्यार' नामक जाति- 
विशेषके स्त्री-पुरुष हुआ करते थे । आगे चलकर कथकली और वुल्लल भी 
मनोरम अभिनय कला-विद्येषके रूपमें विकसित हुए, परन्तु यह सब 
मलयाली नादय-साहित्यकी नान्‍्दी मात्र थी । वास्तविक नादय-साहित्यका 
आविर्भाव १९वीं शतीमें ही हुआ । इस समय केरलोय तादय-साहित्यकी 
अपनी मौलिक शैलीमें एक ऐसी क्रान्ति हुई जिसका ऊपरी ढाँचा संस्कृत 
तथा पाइ्चात्त्य भाषाओंके नादय-साहित्यके ढाँचेसे मिलता-जुलता था । 

मलयालममें इस नयी हौलीमें लिखा जानेवाला पहला नाटक है 
: स्ी० बी० रामन पिल्लैकृत चन्द्रमुखी विलास' । कॉलेजमें विद्या्थियोंके 
अभिनयके लिए लिखा गया यह नाटक कंथानक, साहित्य-गुण तथा 

_ अभिनय-योग्यताकी दृष्टिसे पूर्णतया सफल रहा । विज्ञान और विनोद एक 

साथ प्रदान करनेवाले इस नाटकने विद्वज्जनोंका भी ध्यान आकर्षित 
. किया। इसके कुछ ही समय बाद केरल वर्मा वलिकोयित्‌ तम्पुरानने 
महाकवि कालिदासके 'अभिज्ञान शाकुन्तल का वृत्तान॒ुवाद किया । यह ऋृति 

. जन-साधारणके लिए तो सुबोध न थी फिर भी विद्वानॉमें उसकी अत्यधिक 

प्रशंसा हुई और तम्पुरानकी ' क्ेरल-कालिदास' उपाधि और भी उज्ज्वल 
.. हो उठी । 'ेरलरू-पाणिनी ने भी 'मालविकास्निमित्र', “रत्नावलि', “्रिय- 

. दर्शिका', 'स्वप्नवासवदत्ता' आदि अनेक संस्कृत नाटकोंको मलयाहुमर्मे 


न 


मलयालम नाटक-प्ताहित्यका विकास द ड 8 के पद, 











विवर्तित किया । श्री चम्पत्तिल चाक्तुकुट्टि मन्नाटियार नामके एक कविने 
 भ्वभतिकी केवल एक ही कृति 'उत्तर रामचरित'का अनुवाद करके अमर 
यश प्राप्त कर लिया। मल ग्रन्थके प्रत्येक वेशिष्टयको परिस्फुट करनेवाला 
यह अनुवाद भाषा-नाटक-साहित्यकी अमूल्य निधि बना । 
संस्कृतके प्राय: सभी श्रेष्ठ नाटकोंका अनुवाद मलयालम होनेके बाद 
जब नाटकोंके प्रति लोगोंकी जिज्ञासा जागृत हुई तो विद्वज्जनोंने अनुंवाद- 
कार्य छोडकर मौलिक रचनाओंकी ओर ध्यान दिया। के० सी० पिल्लेने 
मौलिक संगीत-ताटक सदारामा' लिखा। रचनां-शैलो, भाषा-वेशिष्टय, 
 अभिनय-योग्यता, रस-स्निग्धता, एवं उपयोगी प्रसंगानुकूल गीतोंके समावेश 
आदि गणोंके कारण प्रेम-कथापर आधारित यह नाटक केरलमें सर्वप्रिय 
हो गया: और दीर्घ-काल तक अपनी विजय-पताका फहराता रहा। इसी 
_नाटककारने भागवत कथाके आधारपर राधा माधव और एक अन्य | 
सामाजिक नाटक लक्ष्मी-कन्या की रचना की । ः 
इस समय तक स्कल-कॉलेजोंमें नाटक खेलनेकी अभिरुचि बढ़ने छगी _ है 
थी अतः विद्याथियोंके अभिनय करने योग्य नाटकोंकी रचना होने लगी । 
परन्तु इस प्रकारके नाठक या तो संस्कृत नाटकोंकी छाया थे या तमिल द 
_नाटकोंके अनुकरणपर लिखे गये गीति नाटक । 38 “8 
" नाटकोंके प्रति जनताका अनुराग जागृत हुआ तो सभी लेखक नाट्य- 
रचनामें प्रवत्त हुए। जो थोड़ा-बहुत लिखने रूगा वही अपने-आपको नाटक- 
!... कार मानने लगा। ऐसे नाटककारों और उनके नाटकोंसे नाट्य-साहित्यका 
|... विकास होनेकी अपेक्षा उसकी गति और भी कुण्ठित हो गयी । यह अरा-. 
... जकता सीमा पार करने लगी तब हास्य रसके श्रेष्ठ कवि राम कुरुप्प मुच्शी- 
|... को एक उपाय सूझा । उन्होंने चक्की चकर' नामका एक नाटक लिखा। 
|... इसमें साधारण नाठकोंकी अत्यन्त प्रभावशाली ढंगसे विडस्वना की गयी। हा 
इस नाटकंके एक पात्र 'कुभाण्डने नामधारी नाटककारोंके नाटकीय-पात्रोंसे ._ 
...... प्रदन पूछ-पूछकर वह ख़बर छी कि रंगमंचसे भागनेंके लिए बाध्य किया | 











































२७७... प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन ; पुकांकी: _ 








'रही थी। अंगरेज़ी भाषाके अध्ययत्त और पश्चिमी संस्क्ृतिके सम्पर्कसे 








इस नाटकके प्रकाशित होते ही यह बाधा समाप्त हो गयी । 
गद्य-पद्यमिश्रित नाटकोंकी रचनाके युगमें “चन्द्रमुखी विलास के 

लेखककी लेखनी समांजके शद्धीकरण और उन्नयनकों लक्ष्य बनाकर 

नयी प्रणालीर्स स्वाभाविक मानदण्डके गद्य-ताटकोंके निर्माणमें प्रवरतित हो 


तरुण-वर्ग बहकने लगा था। इसे देखकर उन्होंने 'कुरुप्पिल्ला कडरी 
चेरुतेन कोलम्बस', “डाक्टकुं किट्टिय मेच्चं। आदि प्रहसन लिखें) इन 
नाटकों-द्वारा सी० वी० लेखक और अभिनेता दोनों रूपमें जनताके सामने 


आये । हँसानेकी शक्ति और विनोदीपनके कारण इन नाटकोंका नाम 


'प्रहसन! पड़ गया । वास्तवमें भरतमुनिने प्रहसनके जो लक्षण बताये हैं 

उनमें-से एक भी सी० वी० रामन पिल्लेके प्रहसनोंका मापदण्ड नहीं था । 
इसके पश्चात्‌ बँगलाके हिजेद्धलाल रॉय तथा अँगरेज़ीके देक्सपीय रके 

नाटकोंका मल्यालममें अनवाद जोरोंसे आरम्भ हो गया। जिन विद्वानोंने 


ये अनुवाद किये हैं उनमें आर० नारायण पणिक्कर, ए० बालक्ृष्ण प्ल्लि 


सी० नारायण पिल्ले आदि प्रमख हैं। साहित्यकी दृष्टिसे ये नाट्य-कृतियाँ 


आदरणीय होनेपर भी जनताकी आवश्यकताएं एवं आर्काक्षाएं पूर्ण 


करनेकी दष्टिसे अपर्याप्त थीं। नवोन्मेषशालिनी मौलिक प्रतिभाका स्वागत 
करनेके लिए जन-समह उतावलछा हो उठा था। अस्तु पुराणोंके इतिवृत्तोंपर 


गद्य-पद्यमिश्रित नाटकोंकी रचनाका काम ठण्डा पड़ा और उनका स्थान 


लिया समाजके मौलिक प्रश्नोंके आधारपर लोक-चरित्रका यथाथ-चित्रण 


करनेवाले गद्य-नाटकोंने । इस कालमें केनिक्कर कुमार पिल्लके 'हरिदचन्द्र - 
ते रंगभमिमें प्रवेश किया। “मणि मंगलम्‌', 'कलयवारियिले कल्प-पादप 


आदि गद्यननाटक अनश्वर प्रकाश-स्तम्भ बने । 
केरलीय इतिहास भी नाटककारोंको प्रेरणा देने छगा। वयनादूदु 


राज्यके प्रुषसिह, केरल स्वातन्व्यके लिए आजीवन युद्ध करनेवाले वीर- 


श्रेष्ठ कोट्टय॑ केरल वर्माके अन्त्यकालूपर आवारित केरल वर्मा पड़श्शि 


मछयारूम नाटकनपाहित्या विकास. २४१ 

















राजा' नामका गद्य-ताटक इस दिशामें किये गये प्रयत्नोंका सबसे अच्छा 
उदाहरण है । इस नाटकके लेखक श्री कप्पन कृष्णममेनोनकी अन्य ऐति- 
हासिक कृतियाँ भी आदरणीय मानी गयीं। केरलके हास्य-सम्राद्‌ स्व० 
ई० बी० कृष्ण पिल्‍्लैके 'इरवि कुट्टि पिल्‍्ले', 'सीता लक्ष्मी, 'राजा केशव- 
दास' और “बेलत्तम्पि दलवा' आदि नाटक भी स्मरणीय हैं । 
इस समयके नाटकोंमें आदर्श और व्यवहारकों ओऔचित्य-दीक्षाके साथ द 
मिलानेकी प्रवत्ति प्रबल थी। समयके बदलते ही इन आदशवादी कृतियों 
» ओरसे जनतामें अरुचि पैदा होती गयी । समाजके नग्न सत्यको चित्रित 
_करनेवाली यथार्थवादी कृतियाँ आने छगीं। 'प्रतिफलम्‌”, “विश्प्पिण्टे . 
विलि! ( भूखका आह्वान ) आदि नाटक एकके बाद एक प्रकाशित एवं 
अभिनीत होने लगे । आज भो नादय-साहित्यमें ये दोनों प्रवाह क्षीण 
रूपमें दिखाई देते है । हक 
मलयालमके प्रसिद्ध साहित्यकार सरदार के० एम० पणिक्करने 
्रवस्वामिनी', नाटकन्नयं' ( तीन नाटकोंका समाहार ) और 'मण्डोदरी 
आदि नाटक लिखे हैं। संस्कृत नाद्य-शैलीमें लिखी गयी इन क्ृतियोंके . द 
प्राचीन कथानकोंमें आधुनिकताका अपूव समन्वय हुआ हूं । 
एन० पी० चेल्लप्पत नायर और चेल्लाट्ट अच्युत मेनन, ई० बी० 
कृष्ण पिल्लैसे प्रभावित नाटककार हैं। चेल्लप्पन नायरके नाटकोंमें 'प्रम 
.. वैचित्यम्‌, लिफ्टनेण्ट नाणी', शशिकला” आदि प्रमुख हैं। ये नाटक 
.. अनेक स्थानोंपर अभिनीत हो चुके हैं और अभिनयकी दृष्टिसे सफल रहे 
हैं। सी० माधवन पिल्ले, टी० एन० गोपीनाथ नायर, केनिक्करा कुमार 
पिल्ले, मन्शी परमपिलल आदिके लिखे अभिनय योग्य कुछ नाटक भी 
मलयालूममें विद्यमान हैं । वर्तमान समयके नाटककारोंमें एन० कृष्णपिल्ल- 
का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कन्या, भग्नभवनम्‌, दशनम्‌ आदि 
. आपके नाटक हैं। प्रायः सभी नाटक समस्यामूलक हैं। परिवार अथवा _ 
.. समाजकी एक-न-एक समस्याकों लेकर इनकी रचना हुई है। इब्सनकी 













































































या मल द हम हे तिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांकी 





तकनीकका स्पष्ट प्रभाव इनकी रचनाओंपर दिखाई देता है। डॉ० के० 
एम० जॉर्ज मूलतः निबन्धकार हैं, पर इधर कुछ एकांकी भी आपने 
ल्खि हैं। 
जीवनकी समस्याओंका चित्रण करनेवाले नाटकोंकी संख्यामें निरन्तर 
वृद्धि होती जा रही है। मलयालमका नाठ्य-साहित्य और रंगमंच दूसरी 
भारतीय भाषाओंके समान लोकप्रिय और जागृत है। संख्याके हिसाबसे 
यह बात नहीं कहो जा सकती । वास्तवमें लोकप्रिय, आदरणीय मौलिक 
' नाठकोंकी संख्या उँगलियोंपर गिनने योग्य ही है। पाठकों और दर्शकोंकी 
रुचि परिष्कृत हो चुकी है। तथाकथित नाटककारोंकी भीड़ छेंट रही है। 
नये नये नाटक - संख्यामें कम किन्तु गुणोंमें बढ़े-चढ़े - प्रकाशर्में आ 
रहे हैं । 
यह विशेष स्मरण रखनेकी बात है कि अधिकांश मौलिक नाटक 
समय-समयपर उच्चकोटिकी विद्वतू-परिषद्के समक्ष अभिनयके लिए लिखे 
गये हैँ । अनेक तो तिरुअनन्तपुरमकी चित्र-ग्रन्थशालाके वाधिक समारोहों- 
पर अभिनयके उद्देश्यसे लिखें गये थे। इनके प्रथम प्रदर्शनोंपर महाराजा 
स्वयं प्रेक्षक-मंचपर विराजमान होते थे । 
रंगविधानके विषयमें विशेष उल्लेखनीय कुछ भी नहीं हैं। नाटक- 
कस्पनियोंके लोग अपनी कुछ वेश-भूषा-सामग्रीके साथ एक स्थानसे दूसरे 
स्थानकी यात्रा करते थे और जहाँ भी जाते, अपने तम्बू्‌ गाड़कर पुरानी 
' _ रूढ़िके अनुसार प्रदर्शन करके सन्तोष कर लिया करते थे । युगमें परिवर्तन 
् हुआ और लोगोंकी रुचि स्वाभाविकता, सौन्दर्य और परिष्कृत कलाकी 
ओर झुको । उचित रंग-विधान और वेश-भषाके बिना अभिनयकी छाप 
नहीं जमती, यह लोग समझने लगे और आवश्यक परिवर्ततव सहज ही 
होने लगा । 
आज भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि केरलके रंगमंचमें कोई 
बहुत बड़ो विशेषता है, फिर भी यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
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हे 


आज उसमें लोक-जीवनका यथार्थ चित्रण सम्भव हो गया है।.. 

केरलके बाहर फैले हुए एक भ्रमको दूर कर देना आवश्यक है। 
कथकली”, तुल्लल” और *“चाक्यारकूत्त! आदि नाठक हैं या नृत्य १ 
उत्तरके कुछ लोग इन्हें नाटक समझते हैं, कुछ नृत्य ! वास्तव न ये 
खालिस नाटक हैं, न निरे नृत्य ! जहाँतक कथाके अभिनयका सम्बन्ध हूँ, 
ये नाटककी श्रेणीमें रखे जा सकते हैं। जिस सीमा तक इनमें नृत्यका 
समावेश होता है, इन्हें नृत्य कहा जा सकता है ? संगीत भी साथ-ही- 
साथ चलता है। अतएव ये नाटक, नृत्य और संगीतके सम्मिलित रूप हूँ । 
यह केरलकी सांस्कृतिक विरासत उसकी अनोखी सम्पत्ति है । 
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पात्र 


स्थान 
काक 


कक 


और सागंव॑ 


गे अम्मा जो पति-पत्नी हैं, बातें कर रहे हैं | रामकृष्ण नायर- 

की अवस्था चालीस सालसे ज्यादा है ओर मार्गवीकी तीसके लूगसग । 
नायरजो केरछके एक प्रसिद्ध साहित्यिक हैं। केवल उनके घरमें ही 
उनकी अवद्देलना होती है । रातके नो बजे हैं । 


* भागँवी 
नायर 
_ मागवी 


हो नायर 





शहरके एक साधारण सकानका एक बड़ा कमरा। रामकृष्ण नायर 












प्रयोग 


के ही 


रामकृष्ण नायर, सागेवी अम्मा, पणिक्कर, एक स्त्री- 
रूप, दूसरा स्त्री-रूप । 

: छेखकके घरका बरामदा । 

: आधुनिक । 


: अब और कुछ कहनेकी ज़रूरत नहीं है । हमें बरबाद कर 
डालनेका निश्चय आप कर चुके हैं, यही न ? 


: ठीक है, अगर तुम मुझे बरबाद करनेपर तुली हुई 
हो तो"'' क्‍ 


: हम किसीको क्‍यों बरबाद करने लगे ? हम खुद बरबाद 
हो जायेंगे । समझ लो, हमने कुछ कहा ही नहीं है । 

: बग्रेर तुम लोगोंके बरबाद हुए इतने साल बीत गये । और 
भी यत्न करके देखूंगा कि तुम लोगोंको बचा सकता हूँ. 
कि नहीं । तुम्हें परेशान होनेकी कोई ज़रूरत नहीं हैं। 


५ बस यही तो मैं. सुनना नहीं चाहती । और चाहे कुछ 

















भी सुन लूँ [ क्रोधके आवेशमें आकर | यही कहते हो 
न कि तुमने हमें बरबाद होनेसे बचाया ? 
नायर : क्ृतध्न लोगोंको उसमें भी सन्देह हो सकता हे! 
सागवी : आख़िर मैं कृतज्ञ क्यों होऊं? भले ही मुझे कविता और 
साहित्य न आते हों किन्तु मुझमें विवेक तो है । शरम नहीं 
आती मुझे क्ृतघ्न कहनेमें ? अगर स्‍त्री और बच्चोंकी 
देख-भाल करनेकी तुममें सामर्थ्य नहीं है, तो यह झंझट ही... 
क्यों मोल लिया ? इसपर कृतघ्तताका हिसाब बघारते रे 
हो । क्‍या में भी उसका हिसाब सुनाऊँ ? 


नायर : जी नहीं ! अगर सुनाना शुरू किया तो उसीमें सारी रात 
बीत जायेगी । | 
भार्गवी._: वाह ! वह तो तुम सुनना नहीं चाहते, हम सुनाने भी 
नहीं जा रहे । बस इतना सुन लो कि कलसे हम ये पाँच- 
छह जीव तुम्हारे लिए नहींके बराबर होंगे। हम भीख 
माँगेंगे या और कुछ करेंगे ? 

















नायर: कया अबतक तुम्हें उसकी ज़रूरत कभी हुई है ? 


भागंवी. : क्या तुमने कभी सोचा भी कि उसकी ज़रूरत क्यों नहीं द 
हुई ? पड़ोसियोंसे पैसा उधार लेकर और बच्चोंकों भर- 
पेट न खिलाकर किसी-न-किसी तरहसे काम चलानेके 

. लिए घरमें तुम्हारी स्त्री है, बस इसी कारणसे । यह सब 
जानना तुम ज़रूरी नहीं समझते। यहाँ आकर क़लूम 
और कॉपी लेकर घरके किसी कोनेमें बैठ जानेवाले तुमको ._ 
यह सब जाननेकी क्या ज़रूरत हैँ ? हम पागल कुत्तंकी 
तरह तीब्र यातना सहते रहते हैं, लेकिन तुम हमारी ओर 

. तनिक भी ध्यान नहीं देते । 


पा आय ....._ प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन एकांकी ._ 


: मैं बड़े गवके साथ कह सकता हूँ कि अबतक मैंने अपनी 
मेहनतसे जो कुछ भी कमाया है, वह सब मैंने इस घरमें 
खर्च किया हैं । 

रे विद 
भागवी वाह ! वह कमाई बहुत थी ! दस खर्च करनेकी जगह 
पौने दो । बहुत है न ? बाक़ीके लिए मैं क्या करती ? 
मेरी जायदाद सारी तुमने पहले ही बेच खायी | अब बातें 
बनाते हो ? 


हाय ! यह यातना नारकीय हैँ । 


नहीं, नहीं ! हमारे लिए नारकीय यातनाएँ अभी होनेवाली 
हैं। हमने अभी नरक कहाँ देखा हैं? यह जमीन और 
धर जब महाजन जब्त करायेंगे तभी सच्चा नरक हम 
देखेंगे । 
जो होना हैं, होने दो। वंया इसके भयसे में अपनेको. 
डाकुओं और हत्यारोंके हाथ बेच डाले ? 
जी नहीं, तुम हमको बेच डालो । मैंने तो पहले ही कहा 
थान? द 
: क्या मैं अपने सारे प्रिय उच्च आदर्शों को बेच डाले और 
इन गिद्धोंके दलमें शामिल हो जाऊँ ? इससे आख़िर मुझे 
मेलेगा क्या ! 
म्हें मिलेगा रहनेके लिए घर, जीविकाके साधन और 
जमीन । तुम अपने बाल-बच्चोंकी पढ़ाईका प्रबन्ध कर 
सकोगे । तुम्हें आदर मिलेगा और तुम सुखमय जोवन 


बता सकोगे । 


नायर. : क्या तुमने मेंरो 
































. भागी 


नायर 


सागंवो 
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5272: लायर 


सागवो 


: तुम कुछ नहीं समझती । क्या मैंने प्रतिदानकी इच्छ 


के 


. कभी सोचा है? आख़िर तुम इसके बारेमें जानोगी भो 


कैसे ? जिन आदर्शों को में अपनी आत्मासे भी अधिक मूल्य- _ 
वान्‌ समझता हूँ, उनको तुम क्‍या जानोगी ? लेकिन इस 
देशके लाखों लोग उनके बारेमें जानते हैं । पिछले पर्द्रह 
वर्षोसि में अपने सिद्धान्तोंको उनके मनपर अंकित करता 
आया हूँ । इसीलिए वे मुझे प्यार करते हैं - मुझ्पर मिटते 
हैं। क्या तुम चाहती हो कि में उन छोगोंके, जो इतने . 
दिनोंसे मेरी हँसी उड़ाते आये हैं, जो मेरे शत्रु हैं - चंगुलमें.- 
फेस जाऊँ और जनताको धोखा दूँ ? या 


: मैं तुमसे यह थोड़े ही कहती हूँ कि तुम जनताकों धोखा 


दो। जिस जनताको तुम इतना अधिक प्यार करते हो, 
उसीसे तुम क्‍यों नहीं कहते कि यह जमीन और मकान' है 
छडा दो और हमारे घरका खर्चा संभाल लो ? क्‍या उसके 
लिए वह ज़िम्मेवार नहीं हैं ? 
हव्छासे 
जनताको अपना हृदय खोलकर दिखाया था ? क्‍या वह 
मेरी आवश्यकता नहीं थी ? 





: जो कुछ मैं कहती हूँ, वह मेरी आवश्यकता है। में एक _ 


बार फिर तुमसे निर्लज्ज होकर कहती हूँ कि वह पणिवकर 


साहब आज आ जायेंगे, कल अरज़ी देना। तुमने क्‍या 


निश्चय किया है इसके बारेमें ? 
निशचय क्या करू ? 


: मैंने एक बात निश्चय कर ली है और उससे विचलित भी हे 
नही होऊगी । द ५ 


क्या हैं वह बात ? 


प्रतिनिधि रचनाएँ संकछून ; एकांकी 





श्र 
के 


अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो मैं कल सवेरे 
बच्चोंको लेकर कहीं चली जाऊंगी। फिर तुम्हें हम लोगोंके 
लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और जबतक मुझमें जान है 
तबतक मैं यहाँ क़दम नहीं रखूँगी । 
यह क्या बात करती हो भार्गवी ? 


क्या यह बात तुम्हारी समझमें नहीं आयी ? में यही कहती 
हूँ कि ऐसे आदमीके साथ रहना नहीं चाहती जो बरबादी- 
की हालतमें भो उनच्नतिके उपायको जान-बूझकर दुकराता 


है। क्‍या अबतक मैंने ऐसी कोई बात तुमसे कही है? 


क्या इस तरहका हठ कभी किया है ? अब यह सहा नहीं 
जाता । इस तरह रो-रोकर जीवन बिताना मुझसे नहीं हो 
सकता । 


यह बड़ी भारी दुविधा है। मैं क्या कहूँ ? प्यारी भार्गवी, 

लोग मुझे बरबाद करनेपर तुले हुए हैं। वे मेरी ग़रीबी- 
से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि में उसके 
बाद कभी भी जनताके सामने आत्म-सम्मानके साथ खड़ा 
न रह सके । इसी उद्देश्यसे धोखेकी यह ट्ट्टी वे खड़ी कर 
रहे हैं। इसी तरहके उपायोंसे वे अपने शत्रओंकोी पराजित 
करते हैं। क्या तुम भी उनका साथ देना चाहती हो ? 
क्‍या तुम भी मुझसे दात्रुता रखती हो? इसपर में कैसे 

विद्वास करूँ ? अथवा कैसे न करू ? वे यह जानते हूं 
कि इस वक़्त अगर मैं गिरा तो फिर कभी उठ नहीं 


सकगा । 


[ अत्यधिक दुःख और क्रोधके स्वरमें |“ तो मतलब 
यह हुआ कि अब बहुत ऊँची दशामें हैँ आप यह कितनी 
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नायर 


भागवी 


नायर 


भागेवी 


नायर 





_सागवी _ 





बड़ी बेवक़फ़ी है ! पान खाने तकके लिए पैसा नहीं है। 
रोटीके लिए पड़ोसियोंसे गिड़गिड़ाकर याचना करना - 
कया यही उन्नति है ? देखो, साहित्य और व्याख्यानके पीछे 
मारा-मारा फिरनेसे पेटकी समस्या हल नहीं होगी । वह 
कहते हैं कि आठ हज़ारका क़र्जा अभी निपटा देंगे। 
शिक्षित होने-मात्रसे काम नहीं चलेगा, विवेककी भी 
आवध्यकता है। बड़ी लड़की शादीके योग्य हो गयी है । 
कौन उसे ब्याहनेके लिए तैयार होगा ? तुम्हारे प्यारके क्‍ 
पात्र किसी जवान लड़केको बुला लाओ न ? तब देखना 
वह कैसे कन्नी काटता है । इस बुद्धू लड़केकी पढ़ाईके लिए. 
पैसा कहाँसे खर्च करोगे ? ध्यानपूर्वक परिस्थितिपर विचार 
करो ज़रा । 


भार्गवी, तुम और मैं जीवनको एक ही दृष्टिकोणसे नहीं 
देखते, क्या किया जाये ? 


: जी हाँ, वही तो मैं भी कहती हूँ। 


: हम दोनोंका एक दृष्टिकोणसे जीवनको देखना सम्भव भी 


नहीं हो सकता । 


: यह सम्भव हो सकता है, लेकिन तभी जब कि तुम्हारे 


दिलमें मेरे प्रति ज़रा भी प्यार हो । यातनाएँ सहनेवाली ह 
इस स्त्रीके प्रति तुममें सहानुभूति होनी चाहिए । हमदर्दी । 
समझे ! 


: [ छूम्बी साँस खींचकर ] उसके बारेमें में कुछ नहीं कहना 
चाहता तुम जो चाहे समझ लो । ० 


कहो न ? क्‍यों रुक जाते हो 


प्रतिनिधि रचनाएं संककन : एकांको 


४: ' दे लि. २ है रू ३. हज 


नायर : न। मैं नहीं कहता। वह शब्दोंमें प्रकट करनेकी चीज़ 
नहीं हैं । 


: जो प्यार नहीं करता वह प्यारके बारेमें क्‍या कह 
सकता हूँ ? 


9 


€ 
सागत 


न्यू 


8 


नायर 


$ 


ठीक है । तुम वही समझो । 


० है. ५ मु ३ ७... 
भागवो. : तो यह झंझट अन्तिम बार आज सह लो । कल सवेरे 
हम चले जायेंगे । 


नायर. : क्या तुम इस बातसे डरती हो कि पौलूस साहब घर ओर 
ज़मीनपर कब्जा जमा लेंगे? उससे डरनेकी क्‍या बात 
है? हमें और कहीं घर मिल जायेगा । कहीं-न-कहीं हम 
रह लेंगे । 


श्े 


भार्गवी. : वाह ! कया तुम सोचते हो कि मैं इस बातसे डरती हूँ कि 

जमीन और घरसे हमारा अधिकार उठ जायेगा । बात यह 

है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती । में कहीं काम 

करूँगी और बच्चोंको पाल-पोस लूँगी। मैं फिर किसीसे 

विवाह नहीं करूँगी । एक बार विवाहित हुई, उसका फल 

मैंने भोग लिया । 

नायर . बिना सोचे-समझे ऐसी बातें क्यों करती हो भारगवी ? 

सार्मवी_ : मैं यह देखना चाहती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ वह होता है 
कि नहीं । 

नायर : यह हठ करनेका समय नहीं है। मुझे परेशान न करो । 

... इस समय जब कि मैं सबसे अधिक सान्‍्त्वता चाहता हूँ, 

मानसिक शान्ति चाहता हूँ, तुम मेरी आत्माको विदीर्ण 
न करो । क्या मेरा आत्म-सम्मान और सुख तुम्हारे लिए 


























गा कोई चीज़ नहीं है ? एक बार मेरी सहायता करो भार्गवी ! 

 सार्गवी : यही तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता कछूँगी। 

. कुछ ही घण्टे अब बाक़ी रह गये हैं। उसके बाद तुम _ 
आत्म-सम्मानकों लेकर आनन्दके साथ रह सकते हो । जब 

मैं चली जाऊँगी तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। _ 


नायर : कया मेरे लिए तुममें तनिक भी दया नहीं हैं ? तुम लोगों- 
के चले जानेपर मैं आनन्दके साथ कैसे रह सकूँगा ? 
सार्मवी_ : इतने दिन तक हम तुम्हारे साथ रहे । तुमने हमसे कौन-सा 
बड़ा प्यार किया द 





नायर : क्‍या इस बलिवेदीपर किसी एककी बलि चढ़ानी ही. 
होगी ? हाय ! मैं क्या करूँ? में किसकी बलि चढ़ाऊ, कुछ _ 


सूझता नहीं है । 


[ एक आदमी घरकी ओर आता छुआ दिखाई देवा है । 
आँगनमें फैले हुए प्रकाशर्मे आदुमीका आकार स्पष्ट 


होता है । ]. 
देखो, वह आ रहा है, यमदूत । द 


वह भाग्य ही ला रहे हैं । 





# 9 


नायर 


8 


_भागेवों 


$ 


अब विचलित हुआ तो मैं कहींका नहीं रहूँगा । 





नायर 
. आभार्गवी : भाग्योदय फिर कभी नहीं होगा । ईइ्वर क्रुद्ध होंगे । समझ ॥ 
..[ पणिक्कर प्रवेश करते हैं। अवस्था क्रीब पेंवालिस साल- 
को है। देखनेमें समाजके एक मुखिया छगते हैं । 
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॥] ह ५ ु क्यों कप 
सार्गवी._: में सोचती थी कि आप अबतक क्‍यों नहीं आये । आपने 
कहा था न, कि आयेंगे । 


पणिक्वर.: क्या करूँ दुनिया-भरकी बातें हैं। एकको सँभालनेका यत्न 
करूँ तो नौ बिगड़ जाती हैं। ठीक समयपर कैसे आ सकता 
ह ? उन लोगोंकी समझमें बात आती ही नहीं है 
सागेबी : बठ जाइए। 
पणिक्तर : [ बैठ जाते हैं | कहिए, रामक्ृष्णन्‌ नायरजी, क्या आप- 
की तबीयत खराब है ? बैठ जाइए । 
सागवी . : काफ़ी घूम-घामकर आये हैं न? कॉफ़ी ले आती हूँ। 
पीजिए।॥ द 
परणिक्र. : जी नहीं । इन दो घण्टोंमें कॉफ़ों कई बार पी चुका हूँ । 
सागदी. : फिर भी यह ठीक नहीं है कि आप यहाँ कॉफी न पियें 
[ जाती है ] क्‍ 
पणिकर : _नायरजी, आप मुझसे बोलते क्‍यों नहीं हैं 
नायर 


$ 


कक 


द आखिर बोलना क्या है ? 

पणिक्नर . $ क्या कुछ नहीं बोलना हैं ! 

नायर. : मेरी समझमें कुछ नहीं है। रा 
पणिक्कर 


उस दिन हमने जो बात की थी, उसके बा रेमें"' 


छ 


नायर. : जब बात समझमें आ जाती है तो निश्चय बदल भी दिया 
जा सकता है। 

_.. परणिक्कर : आगममें हाथ देनेसे हाथ जलेगा, यह समझनके लिए क्‍या 

कह रे हा आंगमे हाथ देना ज़रूरी हैँ ? बग्नर कथा जाने कथाकली 

./......  देखनेसे क्या रात हैं? की 
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पणिक्कर 
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पणिक्कर 
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पणिक्कर 
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पणिक्कर 
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पणिक्कर 























रण 


: कथा मैंने जानी है। तभी मैंने यह 'कथाकली” न देखनेका 


निश्चय किया हैं। 

मि० रामकृष्ण नायर, मैं आपको मजबूर करना नहीं 
चाहता । उससे मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर भी 
मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हुँ। कारण शायद आप जानते 
होंगे । 

जी नहीं, में नहीं जानता । 

मैं समझता हूँ कि यह आप लोगोंके लिए भलाईका रास्ता 
है। भार्गवी अम्मा मेरी एक रिश्तेदार हैं । उनकी भलाई- 
की बात सोचकर" द 
: मैं उसे कोई अपराध नहीं मानता। यह ममता स्वाभा- 
विक है। व 
तो फिर' ७6६ 

आपके लिए यह भले ही ठीक हो, लेकिन क्या यह ज़रूरी 
है कि सभी लोग इसे ठीक समझें ? क्या यह जरूरी है कि 
मैं अपने सारे आदशोंको छोड़ दूँ ? 

ये आदर्श वगैरह कामको चीजें नहीं हैं नायरजी ! जीना 
पहले हैं और उसके बाद ही आदर्शोंकी बात आती है 5 


: अपने आदशोंके विरुद्ध चलकर जीनेसे क्या फ़ायदा ? 


कक 


के 


कक 


के 


क 


आपके इस हठके आगे मैं हार मानता हूँ । इस निर्वाचन- 

क्षेत्रमें उम्मीदवार बननेके लिए आदमी न मिलते हों, सो. 

बात नहीं है। हमारे दलके लिए चाहे जितने उम्मीदवार 

. मिल सकते हैं। इसपर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ 
' कि ल्ह्ढ | ऐड ! 


.._ प्रतिनिधि रचनाएँ संकलन : एकांको 








नायर. : बहुत बड़ा धन्यवाद ! 
पणिक्कर_ : आखिर इतनी बड़ी अवहेलता क्यों करते हैं 


नायर : आपकी इतनी बड़ी सहानुभूतिको ज़रूरत नहीं है । आपको 
... जो उम्मीदवार मिलेंगे, वे चुनातमें दयनीय रूपसे पराजित 
हो जायेंगे । इसीसे आप एक ऐसे व्यक्तिकी फेसाना चाहते 
। हैं जो निश्चित रूपसे विजयी होगें । लेकिन मझे हँसी तब 
आती है जब आप उस व्यक्तिके श्रति सहानभति भी प्रकट 
... करते हैं। 
आपको शायद यह गर्व है कि आप विजयी होंगे । यह गव 
न रखिएगा । 
नायर. : यह ग़लूत घारणा आपकी है, मेरी नहीं। मैं उतना मूर्ख 
नहीं हूँ । मुझे यह मालूम हैं कि अगर में आपके दलमें 
ह पा भरती होकर चुनाव लड़ें, तो मैं सबसे अधिक दयनीय रूपसे 
पराजित हो जाऊंगा । 
और किसी दलमें शामिल हो जायें तो विजयी हो जायेंगें, 
कप क्‍ 
नायर. : यह बात तभी उठेगी जब में किसी दलमें शामिल हो 
हु जाऊँ। मैंने उसके बारेमें नहीं कहा था। धोखा देनेवालेको 
चाहे वह कोई दल हो या व्यक्ति, जनता यों ही नहीं 
छोडेगी। अगर मैं आपके दलमें शामिल हो जाऊ तो 
जनताके सामने यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेगा कि 
उसे धोखा दे रहा हैँ । परिणाम उसका यह होगा कि द 
पराजित हो जाऊंगा । हे ४ 


रल्न् 
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भय । 
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क्ः 


पणिक्कर : तो मतलब यह हुआ कि आप जनतासे डरते हूं मि० 
नायर, इसमें डरनेकी क्या बात हूं ः हम सब ठीक करेगे।.. 
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जनतामें उतना विवेक नहीं हैं जितना आप समझते हैं। 
जनता हमारे इशारोंपर नाचनेवाली कठपुतली है।... 


आप जैसा समझते हैं, कर लीजिए। लेकिन आपका साथ 
देनेके लिए मैं तैयार नहीं हूं.। 


अथवा मान लीजिए आप हार गये। इसमें भी डरनेकी _ 
क्या बात है। मामलेका निपटारा कर देनेके लिए महाजन 
तैयार है । आप ऋणसे मुक्त हो जायेंगे । 
क्‍या इतने उदार हैं महाजन ? पाँच-छह साल मुक़दमा 
लड़नेके बाद अब" 

उनका घाटा हम प्रा करेंगे । 


मेरे लिए आपको इतना कष्ट उठानेकी ज़रूरत नहीं है । 


वाह रे ईश्वर ! क्‍या ऐसे भी आदमी होते हैं। पानी हा 
होंठों तक ले जानेपर भी अगर आदमी न ॒पीनेंकी जिद 
करें तो"! 


मि० पणिककर, कुछ बेवक़्फ़ ऐसे भी होते हैं ! 


महाजन जब चाहें इस ज़मीन और मकानपर कब्जा 
जमा सकते हैं । 


पं 


ऐसा न करनेका उनसे मैंने अनुरोध कहाँ किया हैं 


आप अपने परिवारके प्रति इतने निर्मम कैसे हो गये ? 


यह शिकायत जिनको करनी हूँ, वे कर । 


ह शिकायत मैंने भी थोड़ी-बहुत सुनी है साहब ! मैं यह ' 
बसे ही नहीं कह रहा हूँ | समझे ? खिल 


क्या वह शिकायत आपके पास भी आ पहुँची 
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प्रिय नायरजोी, इस चनावमें उम्मीदवार बननेसे आखिर 
क्या नक़सान होगा आपका ? अपनी इच्छाके अनुसार 

साहित्य-रचना करनेमें कौन-सी बाधा उत्पन्न होगी ? 
आपको कौन रोकेगा ? उसके साथ ही क्या आपकी गरीबी 
भी दूर नहीं होगी ? यदि आप अपने कतव्य और कठि- 
नाइयोंकी ओर ध्यान दिये बग्रेर ही ऐसा करने लगें तो”'* 


[ नायर बड़े गहरे सोचमें पड़ जाते हैं। ] 
आपकी सहायता कौन करेगा ? आपका जीवन कंसे 
बीतेगा ? 

बॉ 


जैसा होगा, देखा जायेगा । 


आप-जैसे छोग भी ऐसा ही कहने लगें तो काम केसे 
चलेगा ? आप इस देशकी सम्पत्ति हैं। आपको बरबादी 
हम अपनी बरबादी समझते हैं । क्या देशकी उन्नतिके 
लिए आप-जैसे लोगोंका जीना आवद्यक नहीं है ? अगर 
उसकी सुविधाएँ नहीं हैं तो““। अगर आपमें देशके प्रति 
ज़रा भी प्रेम है तो आप अपनेको इस प्रकार नष्ट नहीं 
करेंगे । 


मेरे मिटनेपर मेरे स्थानमें और कोई आ जायेगा। देशमें 


लोगोंकी कमी नहीं है। 


आपको जब कोई अच्छा पद मिलेगा तो किसीको भी 
आपसे ईर्ष्या नहीं होगी । उसकी टीका-टिप्पणी करके 
कोई भी आपको तंग नहीं करेगा । और अगर लोगोंको 
आपसे ईर्ष्या हो भी, तो क्या आप अपनी लेखनोसे उसे 
दूर नहीं कर सकेंगे. ? 
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जी नहीं। कभी नहीं । मैं भाग्य नहीं चाहता । जैसा मैं क्‍ 


अब हूँ, वैसा ही रहना चाहता हूँ । 


[ निराशा-भरे स्वरमें ) तो जानेके पहले में आपको यह 
बता देना चाहता हूँ कि परसों यह घर खाली करना 
होगा । मैंने भाँति-भाँतिके उपायोंसे मालिकको अबतक 
रोक रखा था। अब यह सब नहीं हो सकता। द 


तब देर काहेकी ? वे जसा चाह कर | 


: मभि० नायर, कल दस बजे तकका समय आपको और 


दिया जाता है। आप एक बार फिर गौरसे सोचें और 


निश्चय करें कि आप क्या पसन्द करते हैं, सम्पत्ति - जिसे 


प्त करनेमें न यश्को खोना पड़े और न स्वातन्ब्यकों . 
ही, अथवा दारिद्रत्य - जिसमें पारिवारिक झगड़े, पराश्रय 
और निन्‍्दा हो । मैं और कुछ कहना नहीं चाहता । अब 


मैं जा रहा हूँ । हाँ, काल्पनिक सुखकों कामना करके पास- 


की ही चीज़ोंकों ठुकरा देना बुद्धिमत्ता नहीं हैँ । 
[ क्रोध प्रकट करते हुए पणिक्कर चल देते हैं । ] 


[ रामकृष्णनू नायर आराम-कुरसीपर लेटे हैं। वे बहुत 
ही परेशान दीखते हैं । उनकी थकी हुई भाँखें छुद जाती _ 
हैं । वातावरणमें घना अन्धकार छा जाता है। रंगमंचके 


: दोनों ओरसे दो ख््रियाँ प्रवेश करती हैं। मि० नायरके 
चेहरेपर तथा उन दोनों औरतोंपर अकाश दिखाई देता है। 

.... उनमें-से एक विछासिताका साकार प्रतोक छगता है।. 
.. उससे यौवन और सौन्दय दोनों हैं। दूसरे रूपको देख- 
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.... मैला-कुचेला और अनाकषेक वेष । चेहरेपर ओर आँखेंमें 
प्यारका आभास दिखाई देता है । ] 
दू० स्त्री रूप : तू यहाँ क्यों आयी ? 
प० स्त्री रूप : तू यहाँ क्यों आयी ? 
दू० स्त्री रूप : मुझे यहाँ आनेका अधिकार है । 
प० स्त्री रूप : मेरे प्रमीके यहाँ तुम्हारा क्या अधिकार है ? 
दू० स्त्री रूप : मेरे बेटेके यहाँ तुम्हारा क्या अधिकार है ? 
प० स्त्री रूप : मेरा शंगार-गह मेरे प्रेमीकी प्रतीक्षा कर रहा है * 
दू० स्त्रीं ख्प : मेरी झोंपड़ी मेरे बेटेकी प्रतीक्षा कर रही है । 
प० खत्री रूप : जहाँ दरिद्वता-ही-दरिद्वता है, वहाँ मेरे राजकुमार केसे 
रह सकते हूं ? 
हू ० स्त्री रूप : विष-कन्याओंके श्यृंगार-गृहमें मेरा बेटा कंसे रह सकता हैं 
प० स्त्री रूप : गन्दे वातावरणमें मर-मिटनेके लिए मैं अपने प्रियतमकों 
क्‍ कैसे भेज सकती हूँ ? 
दू० ख्री रूप : मेरी छोटी कुटिया मेरे बेटेके लिए स्वर्ग हैं । 
प० स्त्री रूप : मेरा आलिगन ही उसका स्वर्ग है । 
दू० स्त्री रूप : क्‍या उस भयानक अग्तिवर्षामें मेरा बेटा जल न जायेगा ? 


क् 


प० स्त्री रूप : तुम्हारे प्यारसे कया वह बरबाद नहीं हो जायेगा ! क्‍या 
... . वह प्रेत न हो जायेगा ? कम ह 
दू० स्त्री रूप : चली जा मेरी आँखोंके सामनेसे । की आल 
.. प० ख्री रूप : छिप जा कहीं अगर बचना चाहती है तो । ह 
दू० स््री रूप : [ मि० नायरके पास जाकर ] उठ जा मेरे बच्चे ! तेरी 
जे माँ तुझे बुला रही है। कम 
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प० री रूप : उठ जा कुमार, मेरे साथ चल । 
. दू० स्त्री रूप : बच्चे मरे साथ आजा $_._.. | 
प० स्त्री रूप : उठ जा । जल्दी कर । मेरे साथ चल । 





दोनों नायरको पकड़ लेती हैं। नायर उठ जाते हैं। है| 
पहला रूप एकद्म ओझल हो जाता है। नायर 'माँ?, 
माँ” पुकार उठता है और दूसरे रूपके पेरोंपर गिर _ 


पड़ता है । ] द मत 
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..... गुरुनाथ जोशी 
.... ग्राद्य रंगाचाय शरीर ग! 


( अनुवाद : गुरुताथ जोशी ) 
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कन्नड़का एकांकी साहित्य 


कन्नड़ साहित्यके प्राचीन ग्रन्थोंमें कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह 
विदित होता है कि कन्नड़की जतता नाटक-प्रेमी थी, मन्दिरोंम नाट्यशालाएँ 
थीं और वहाँ नाटक अभिनीत होते थे। पर आदइच्‌र्यकी बात यह 
है कि १७वीं सदी तक सिगरायके "मित्र गोविन्द नामक नाठकके 
अलावा कोई नाटक नहीं, उपलब्ध हुआ । इस नाटकका समय 
सन्‌ १७०० माना गया है। पर २०वीं सदीसे नाटकोंकी रचना 
कन्नड़में होने लगी | कन्नड़में पद्य, गीत, गद्य, नाटक सेकड़ों हैं जिनमें कुछ 
_ पौराणिक हैं, कुछ ऐतिहासिक और कुछ सामाजिक | कुछ नाटक सुखान्त 
... और कुछ दुःखान्त। प्रहसन, एकॉकी नाटक भी हैं। लेकिन इस लेखमें 
.. हमारा उद्देश्य कन्तड़के एकांकी साहित्यका परिचय-मात्र कराना हैँ । 

.... आधुनिक एकांकी एक विशिष्ट प्रकारका है। वह नाटकका न एक 
टुकड़ा है, न अखण्ड नाटक । क्योंकि उसमें अनेक दृश्योंके होते हुए भी वह 
एकांकी कहलाता हैं। उसका तन्‍त्र भी निराला हैँ। इस एकांकोके बारेमें 
श्रीरंगजीका मत है कि एकांकी तो नाटक है, पर उसमें नाटकीयताकी 
अधिक आवश्यकता है, न काव्यकी, न चमत्कारी शेछीकी, न बातचीत- 
की । उसमें नाटकीयताकों भंग करनेवाली अच्छोसे अच्छी बात भी दोष 

... और नाटकीयताकी पोषक क्षुद्र बात भी गुण समझी व मानी जायेगी । 

.. इस प्रकारके तल्त्रको दृष्टिमें रखकर कबन्नड़के कई साहित्यकारोंने 
...* एकांकीके छेखनमें अपनी क़लमका राज चलाया। क़रीब तीस-पैंतीस वर्षोंसे 


३, औरंग: इंदिन कन्नढदल्लि एकांकगलु, प्रबुद्ध कर्नाय्क, वेलिय संचिके: 
१६४५ : पृष्ठ ४ । क द ४ 
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एकांकी लिखे जा रहे हैं। कन्नड़म एकांकीका श्रीगणेश करनेका गोरव 
श्री टी० पी० कैछासम॒कों मिलता है। 'टोललगट्टी उन्तका चचित ओर 
बहुप्रशंसित प्रथम एकांकी हैं । उनके बाद तो कर्नाटकके प्रसिद्ध कवि 
द० रा० बेन्द्रे, श्रीरग, शिवराम कारन्त, अ० न० कुष्णराव, इस० एन० 
कामत, एन० के० कुलकर्णी आदिने कन्नड़के एकॉकीके स्तरका ऊचा 
 रखनेका सफल प्रयत्न किया हैं। इस बातका श्रमाण हम केन्नड साहित्यके 
इतिहासकार एवं समालोचक प्रो० र॑० श्री० मगलीके इस कथनम 
मिलता है द 
“इन द स्फ़ीअर आँव वन-एंक्ट प्ले, कन्नड हेज़ मोर वराएटी ऐण्ड 
पोफ़्यूजन ऐण्ड परहंप्स मंच बैंटर वर्कमेनशिप ट इटस क्रेडिट देन इन दंट 
आँव द फल-लेंग्य प्ले। एम्‌> एन्‌० कामथ, ए० एन्‌० कष्णराव डी० आर० 
बेद्े, एन्‌० के० कुलकर्णी ऐण्ड श्रीरंग आर अ प्ंयू वेल-नोन प्ले-राइट्स 
हुज॒ वर्क इज़ कमेण्डेब्ल इन द॑ फ़ोल्ड आँव द वन-ऐव्ट प्ले । | 
इनके अलावा रं० श्री० मुगली, वी० के० गोकाक, ना० कस्तूरी, 
जी० पी० राजरत्नम्‌, के० बी० पुदुप्प, शंकर भट्ट कडेंगोड्लु, एल० जी० 
बेन्द्रे, कु० श्री० बेटगेरी, क्षीरसागर, कवारे राजराव, पवतव णी, टेगसे 
रमाकास्त, कृष्णकुमार काश्यप, सन्‍्स आदि एकांकीकारोंमें उल्लेखनीय हैं । 
पर इधर एकांकी-द्षेत्रमें पदार्पण करनेवाले प्रतिभा सम्पन्न नवयुवक लेखक 
. नरेन्द्रबाबु, वा० सु० अड़बड़ी, एनू० एस्‌० गदगकर लिगसगर, के० के०._ 
: छोट्टी, एम० रामराव, सिंपीं लिगण्ण आदिके नाम भी लिये जा सकते हूं। हे 
इनमें-से कइयोंके एकांकी-संग्रह छपे हैं और कइयोंके एकांकी कन्नड़के 


... लब्ध-प्रतिष्ठ मासिक-पत्रिकाओंमे एकांकी संकलनोंमें प्रकाशित हैं । 





जे कांकीके प्रतिनिधि-स्वरूप माने जानेवाले श्री कैलासमृजीके नाठकोंमें 
..  'होमरझूलों, बहिष्कार, “गण्डस्कत्रि “अस्मात्र गण्ड तालीकोटे 


१, आर० एस० मुगली: द द्ेरिटेज ऑॉँव कर्नाटक, ए० रश८।...... 
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'बडवाल्‌विल्लद बडाई', 'टोललुगट्टी' आदि प्रसिद्ध हैं और श्रीरंगके एकां- 
कियोंमें 'पूर्वरंग , “निराहार', 'जीवनरंग', 'अश्वमेध', 'सरकसकी सरस्वती, 
दीपोत्सव,, 'सम्पद्धर्म, 'महिरावण' आदि ख्यातिप्राप्त एकांकी-संग्रह 
और एकांकी हैं । श्री कारन्तजीके चौथा पिशाच' आदि एकांकी-सेंग्रह 
मशहूर हैं। श्री अ० न० कृष्णरावके “बण्णद बीसणिके', और “आदददेनु', श्री 
एन० के० कुलकर्णीके “नडुमनेयल्लि', बेलिलय हब्ब', श्री द० रा० बेन्द्रके 
“हुच्चाटगलु श्री क्ृष्णकुमार काश्यपके 'मिचिन हुड़ि', कोल्मिचु ( भिन्न- 
भिन्न एकांकोकारोंका एकांकी-संग्रह ) आदि सुप्रसिद्ध हैं। अन्य एकांकी- 
कारोंके संग्रह छपे हैं जिनका ताम निर्देश करते जायें तो वह हनुमान्‌की 
पूँछकी तरह बढ़ता जायेगा, अतः हम यहीं एकांकी-संग्रहोंकी नामावली 
स्थगित कर इतना ही कहना चाहते हैं कि सभी एकांकीकारोंकी वस्तुकों 
देखनेपर यह विदित होता है कि वस्तु घरसे लेकर संसारके नाना रंगों तक 
व्याप्त हुई है। शिक्षण पद्धतियों, समाज-जीवनमें स्त्रियोंकी समस्याओं, 
देहातियोंके अज्ञान एवं अन्ध विश्वासों, निरुद्योगिताकी समस्याओं, कला- 
कारोंकी जीवनियों, अकालके दृश्यों, राजनेतिक पहलुओं, धामिक रुढ़ियों 
आदिका चित्रण कन्नड़के एकांकीमें सुन्दर ढंगसे व्यक्त हुआ है। एकांकीने 
_रेडियोमें प्रवेश करके एक नया रूप लिया है और रेडियो रूपक, तरंग 
रूपक भी प्रकाशित हुए हैं । पर आधुनिक एकांकीके तन्त्रका हफ़-ब-हफ़े 
पालन करके लिखनेवालोंकी सख्या कम ही है। कहनेमें संकोच होनेपर भी 
यह कहनेमें अभिमान होता है कि एकांकीकी प्रगतिकी दृष्टिसे और जो प्रथम 
श्रेणीके एकांकीकार हैं उनकी रचनाओंकी दृष्टिसे देखा जाये तो 'कन्नड़का 
एकांकी साहित्य अन्य एकांकी साहित्यके समकक्ष सिर ऊँचा किये खड़ा रह 
सकता है। प्रो०रं० श्री० मुगलीने एकांकीके सम्बन्धर्म लिखते हुए यह राय 
: व्यक्त की है 


_हररमाकानाओोकन»नन>नभकभनाभ न» ७ कुमननन> न नमन भ+ ५4३43» मनन मं“ रन न ५७५ नक कप न कल की 


१, ओऔरंग : इंदिन कन्नड्दल्लि एकांकगल 'प्रबुद्धकर्नाट्क का 'बिल्विय संचिके! 
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“द वर्क, डन ड्यरिंग दिस क्वार्टर इज़ अ पॉएण्टर टु द पेयूचर। 
सेवेरल एक्स्पेरिमेण्टस, सच ऐज ऑपेस ऐण्ड द दैडो-प्ले आर मेड 
बाइ कारन्‍्त ऐण्ड अदर्स।  कन्नड़ एकांकी साहित्यमें संगीत एकांकी, छाया 
एकांकी, और बेटगेरी कृष्ण शमकि तरंग-रूपक बीची०के रेडियो और 
विडम्बनात्मक एकांकी आदि कब्नड़ एकाँको साहित्यकी उज्ज्वल भवि- 
तव्यताके द्योतक हैं और श्रीरंगजी, द० रा० बेन्द्रे और टी० पी० कलासम्‌ 
तथा शिवराम कारन्त कन्नड़ एकांकीके दीपस्तम्भ हैं जो भावी और वर्तमान 
एकांकीकारोंको मार्गदर्शन करनेके लिए अडिग खड़े हैँ । 





4० महिरावण 
पात्र : सरलण्णा, चदुरप्पा, शुंबज्ञा, हुंबय्या । 
स्थान : सरलण्णाका घर । 
:.. काछ 5 आधुनिक । 


सरलण्णाके घरकी अटारीपर-के कमरेका अन्तःकक्ष ( प्रेक्षकोंके ) बायीं 
ओरकी दीवारकी दो खिड़कियोंके बींचमें; दीवारसे छगकर कुरसी, 
सामने मेज़, उसपर सतदाताओंकी सूचीके कागज बिखरे पड़े हैं । सामने- 
की दीवारके बीचमें नीचेसे ऊपरकी ओर जानेका दरवाजा, सामने जंगल 
दिखता है । ( प्रेक्षकोंके ) दाहिनी ओरकी दीवारसे कुछ दूरपर सोफा- 
कुरसियाँ हैं । मेज़ और द्रवाज़ेके मध्यके कोनेपर एक-दो शेल्फ हैं, उन- 
... पर मी मतदावाओंकी सूचीके काग्रज़ात क्रीनेसे रखे हुए हैं। शेढफोंके 
..... फलकोंपर छोटे-छोटे काग़ज़के टुकड़े चिपकाये गये हैं जिनपर लिखा हुआ 
है: पूछ, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर । करसी दाहिनी ओर - रंगमंचके 
..._.. सामनेकी ओर - घरमें-से अटारोपर जानेका मांग है। इस मागे ओर 
... करसीके बीचके कोनेमें दीवारसे गाकर टेलेफ़ोन रखा हुआ है। सुबहके 
.... नो बजे हैं। परदा उठता है। सरछण्णा अकेला रंगमंचपर है। उसको 
देखनेसे ऐसा छगता है, सानो वह अमो कुरसीपर-से उठ खड़ा हुआ हे । 
मुँहपर व्यग्नता है । रिस्टवाचकी ओर बार-बार देखता है। दाहिनी ओर 
मुँह करके ऐसा अमिनय करता है कि मानो कुछ सुन रहा है। एक 
मिनिट्में अन्द्रकी ओर जानेवालछी सीढ़ियोंके किनारेपर खड़ा होकर नीचे 
देखते हुए - “क्या कहा ? हाँ “जरा ठहरो अमी कोई आया नहीं है, 
कहकर फिर करसोकी तरफ बढ़ता है। अपनों घड़ी देखता है । बाहरसे 
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आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाहरकी सोढ़ियोंके किनारे तक जाकर, जगलेपर क्‍ 
हाथ रख नीचे देखते | 
: कौन ?"“ क्या चाहिए आपको ?” सरलण्णाजीका घर ; 


क्‍यों? मैं ही हूँ संकट, क्या कहा आगे बढ़कर. 
पछिए'' हाँ" वह नीमका पेड़ दीखता हैं ने [ घूमकर 
भीतर कृदम रखते हुए बाहरवालोकि लिए कुछ ऊंची 
आवाज़से | हाँ, हाँ: | मीतर आते हुए डर्सास छोड़कर 
सुसकराहटकों लिये खिले सुहसे | चनावके लिए खड़े 
हुए सरलण्णा' वाह ! चुनावके लिए खड़ा होना मानो माथे- 
पर पड़ी निशानीकी तरह, पीठपर-की ग्रन्थिकी तरह पह- 
चाननेका चिह्न ही हुआ ! हूँ। | मेज़क पास आकर अमी- 
तक किसीके न आनेके कारण तनिक निराश-सा या 
ऊबा-सा सांद प्रकट करनेको सुख-मुद्रासे | खैर, किसीके 
आ जाने तक इसे ज़रा जोरसे पढ़ तो लें [ कहकर मेज़पर- 
से कागज़ उठाकर ऐनक नाकपर चढ़ाकर अपने-आप ज़ोरसे 
पढ़ने छगता है ।] आपका देश आज़ाद, आप भी आज़ाद 
हैं, आपके उम्मीदवार भी आज़ाद हूं। अगर य तीनों. 
आज़ाद एक तरफ़ मिल जायें, तो तीनसे मुक्ति या तीन- 
तेरह जैसे कहते हैं न वैसे, ग़रीबी और अकालसे आपको 
मक्ति ज़रूर मिलेगी। मैं भी नागरिक हूँ, आप भी नाग- 
रिक हैं, तो आपमें और हममें क्‍या फ़र्क है ? कुछ भी नहीं 
हा कि कुछ भी नहीं हैं। | अचानक रुककर घरके | 
भीतर जानेकी ओरकी सीढ़ियोंकी तरफ देखकर | क्या. 
कहा ? कुछ नहीं कहा ? क्‍या ? कोन हैं, पछती हो ?... 
कोई नहीं है - कह तो दिया । | पर इसके पढ़ने छगते 
ही, ठीक उसी समय, एक व्यक्ति बाहरकी सोढ़ियां 


: प्रतिनिधि रचनाएँ संकछन : एकांकी 


चतुरप्पा 


सरलण्णा 


चदुरप्पा 


सरकण्णा : 


चदुरप्पा 


महिरावण 


चढ़कर द्वारपर आ खड़ा होता है। उस ओर पीठ होनेके 
कारण सरलण्णाको दीख नहीं पड़ा था । जब सरलण्णाने 
कहा था, 'कोई नहीं है कह तो दिया, तब उस ब्यक्ति- 
का बन्द सुँह 'सुसकराहटले खिलता हैं। खीझे हुए 
स्वस्से | क्या है वह ? कोई नहीं हो तो क्या बोलना न 
चाहिए ? क्‍यों ? क्या कहती हो कि मेरी पहचान मुझे ही 
नहीं है, जब अकेला रहूँ तब चुप रहें ![ दरवाज़ेके पासका 
व्यक्ति जब हँसा तो तुरन्त घृमकर ] कौन ?”” [ हसते 
हुए | अरी, तुम हो ? [ अन्द्रको सीढ़ियोंके पास 
आकर | अरी, छोड़ दो, यों ही दिल्लगीके लिए कहा । 
क्या मझप्र सनक सवार हुई है - अपने-आप बात-चीत 
करनेके लिए ? चद्रप्पा है; यहाँ वह और में दोनों बार्ते 
कर रहे हैं। क्या कहा ? न-त-नहों चाहिए, कह तो 
दिया कि नहीं चाहिए । | कहते हुए सेज़के पास आकर, 
दायाँ हाथ उसपर रख चदुरप्पाको देखता है । | 


[ हँसते हुए ] कुछ नहीं चाहिए, कहा न तुमने ? [ कहते 
हुए अन्दर आता है। ] 


नचदुरप्पा आया है', कहते हो पूछा कि चाय बनाऊं ? 
मैंने कहा, नहीं चाहिए। 


[ एक कुरसी उठाकर मेज़के पास रखते हुए | नहीं 
चाहिए कहा | बनानेवाली जब कहती हैं कि बनाऊ तो 
तुमने क्यों कहा कि नहीं चाहिए ? 


वह मेरा तत्त्व है, सिद्धान्त है। क्‍या यह तुम नहीं 
जानते ? 


[ बैठकर, सहसा चकित हो उसी ओर देखते हुए ] 
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? सिद्धान्त ? यानी कल जो तुमने कहा उसे दिल्लगी- 
से नहीं कहा, क्‍या तुम कहते हो कि तुमने कल तत्त्व ही 
मानकर कहा ? 






सरलण्णा : [ बायाँ पैर नीचे रख, मेज़पर बैठकर ] हाँ, चढुरप्पा 

कह मेरा स्वभाव जानते हुए भी पूछते हो ? क्‍या तुम एसा 
समझते हो कि तुमको चाय देना बन्द करवानेके लिए 
ऐसा किया हूं मंतते ? 


चदुरप्पा .: [ बड़प्पनके स्वरमें ] पागलोंकी तरह मत बोछो। क्या 
मैंने वैला कहा ? कल तुमने मुझे भी चाय न दूँगा कहा, 
ु और मैंने उसे दिल्‍लगी समझा । 

सरलण्णा : तुमको भी कहा तो क्‍या ? किसीको चाय दी या न दी 
बराबर ही हुआ न ? 


चदुरप्पा..: भाई सरलण्णा, सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रपर सन्निपातके हे 
चढ़नेकी भाँति तुमपर भी उसने चढ़ना शुरू कर दिया। 
जैसे मंतदाताओंको मोटर नहीं देनी चाहिए, वाहन नहीं 
देना चाहिए, रिश्वत नहीं देनी चाहिए, कहा जाता है तो 
तुमने भी कह दिया कि घरपर आनेवालोंकोी चाय भी 
नहीं देनी चाहिए । द रा 
. सरलण्णा : यानी ? रिश्वत माने क्या ? सिर्फ़ तक़द रुपया ही रिश्वत 
.ै.. नहीं है; केवल अपने मनसे, अच्छा मानकर उनको मुझे 
. अपना मत देना चाहिए, उसके लिए सूद छानेवाली कोई 
. भी बात हो तो वह रिश्वत है। अभी देखो न? तुम तो _ 
. मेरे मित्र हो। इस चुनावमें मेरे लिए दौड़-धूप करते हो । 
.... मान छो कि मेंने तुम्हें घरमें चाय-नाइता दिया। कल 
.... ... चुनावके दिन तुम सोचने लगो कि 'सरलूण्णा' मेरा मित्र 
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है, इसलिए मैंने उसके लिए दौड़-धूप की। भछे आदमीने 
रोज चांय-नाइता दिया। इसलिए मैंने उसीको वोट देना 
उचित समझा”""” ऐसे प्रसंगमें, मौक़ेपर तुम क्‍या 
कहते हो ? 

[ माथा ठोककर ] कहता हूँ - कठिन है, कठिन ! अरे 
तुमने यह समझा हूँ कि में तुम्हारे लिए यों ही दौड़-धप 


करता हू, तुमको वोट नहीं दूँगा, अगर तुमने चाय-नाइता 
दिया तो उसके वास्ते तुमको वोट दूँगा ? 


सरलकण्णा : क्यों न समझें ? 


चतुरप्पा : में तुम्हारा दोस्त हूँ ! चुनावमें तुम्हारा एजेण्ट भी मैं हूँ । 
मुझपर विश्वास नहीं है ? द 


सरलकण्णा : विश्वास तो पूरा है। यह तो तुम भी जानते हो कि मेरा 
विश्वास तुमपर पूरा-प्रा है । 


चदुरष्पा  : तो फिर? 


सरछण्णा : इसीलिए दूसरोंकों अपना मत देवा बिलकुल आसान है। 


चदुरप्पा : [ झटसे उठकर ] क्‍या कहा ? 


सरलण्णा : [ जागे आकर ] बेठो जो, अनुभवसे ही मैं यह बातें कह 
द रहा हूँ । 'मुझपर इसका इतना विश्वास है कि मैं किसीको 
भी वोट दूँ तो यह बुद्ध समझता है कि मैंने उसीको वोट 
दिया', यह मनमें समझकर किसोको वोट देना आसान हैं. 
कि नहीं ? देखो, जो तुमको योग्य जेंचे उसीको तुम वोट 
रेगें तो मुझे आनन्द होगा । ओर इसीलिए में कहता हें, 
बीचमें इस चाय-नाइतेंका दाक्षिण्य नहीं चाहिए । तत्त्व 
याने तत्त्व, दोस्त ! 
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चदुरुपा .:  छुणाके ख्वस्में | भाड़में जाये तुम्हारा तत्व ! कल 





सरलछण्णा 


चदुरप्पा 


_सरलण्णा 


चआतदुरष्पा , 


 अदुरप्पा 





सरलण्णा : है 
: [ बीचमें ही | अजी, कहा था न कि यह सब व्यवस्था 
: हमारे ज़िम्मे छोड़ दो, बस एक बार सबसे मिलकर आता 








चुनावके दिन तुम्हारे पड़ोसीके घर कोई मर जाये तो 
तत्व कहकर, मालूम होता हैं कि तुम कन्धा भो नहीं 
दोगे । [ उठवतें हुए ] जाने दो, तुम्हारा तत्त्व तुम्हारे ही 
लिए रहे। चुनावकी नाकमें अपने तत्त्वको सलाई न 
घुसेड़ देता”''हाँ, जब मैं आया था तब' कुछ पढ़ रहे थे. 
न? वह क्या है ? 


: वह तो अभी कच्ची प्रति है। तुमनें कहाथा न कि 


वोटरोंको एक निवेदन-पत्र जहाँतक हो सके शीघ्र भेजना 
चाहिए । द 


: ठीक है तो । वह सब शोघ्रसे शीघ्र समाप्त कर लेना 


चाहिए । पर अभीतक गुंबज्जा ओर हुंबय्या इनमें-से कोई 
नहीं आया ? [ द्वारको ओर जाता है। एक-दो मिनिट ः 
बाहर देख, अन्दर आते ववृत शेल्फोंकी ओर ध्यान जाता क्‍ 
है। झट जिसपर “दक्षिण छिखा हुआ है डस झेल्फपर 
रखे हुए काग्रज़-पत्र डठाकर अचर ज-मरी सुद्रार्मे अपना 
मुँह सरलूण्णाकी ओर घुमावा है । ] 


: मैंने ही वह सब देख रखा है। इधर-उधरके, दुसरोंमें-से “ 


मिले हुए थे।. 


. कौन-से मिले थे ? एक-एक दिशाके अनुसार मतदाताओंके 


नाम एकत्र कर रखे थे, यहाँ इतने कम कैसे हुए ? 


उसमें कुछ नाम दक्षिणके नहीं थे" 
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ही तुम्हारा काम”“'[ काग़्ज़ डडाकर देखते हुए 
सब लगाके रखा था बड़बड़ाता है ]। 


* सरलण्णा : [ हठसे ] कहा था न मैंने चद्रप्पा कि उसमें कई दक्षिणके द 
! नहीं थे । 
चदुर प्पा [ स्लीजकर ] तुमसे किसने कहा ? वे सब दक्षिणके हीथे।. 
हक [ बड़बड़,ते हुए ] सभी कमरमें चढानेवाले ही हैं। ा 
सरकण्णा : [ बिना समझे ] कमरमें ? 


] 


चदुरष्पा : | झटले ] वह तो हमारा दिल्‍लगीका शब्द है। नीचेकी 
कक दिशा दक्षिणादिक नीचे कमरकी ओर रहती हे। 


सरलण्णा : [ ऊपरको तरफ ] दक्षिणा ? दक्षिणा क्यों कहते हो ? 


तक 


. चदुरष्पा : | नाराज़ होकर ] क्यों? वह संस्कृत शब्द है। संस्कृतमें 
/!/.... दक्षिणादिक्‌ कहते हैं। वही मुँहमें बैठा है। 

|. सरलण्णा : हाँ””[ झट अन्दर की सीढ़ियोंकी ओर ] आया। [ चदु- 
हि रप्पासे | अच्छा; तो तुम्हों देख लो, मैं तो हाथ नहीं 
हे लगाऊंगा । अभी आया [ नीचे उतरनेके छिए चलता है। ] 
चदुरण्पा : क्यों ? कहाँ चले ? 


हक 













सरलण्णा. : चाय पीकर आता हूँ। 


हाँ, ज़रा [ सरलूण्णा रुक जाता है ] यह देखो 
क्या है [ जेबमें-ले सिक्का निकालकर दिखाता है । ] 


[ अचरजसे |] कया है ? एक आना ! 


अदुरप्पा 


ठीक है न ? इसे लो। यह मेरा है - यानी मेरा बनाया 
हुआ नहीं है, मेरा कमाया हुआ हैं। इसे लेकर नीचे आओ 
मेरे लिए भी एक कप चाय लेते आना। 




























सरकण्णा : आँ [ मुंह खोल खड़ा रहता हे। ] 
चदुरप्पा. : आँ? करके मेंह खोलकर क्या दिखाते हो ? वसे पूछोगे 
द तो''[ उसके स्वरकी नकृछ करते ] आँ””[ कहकर मुह 
खोलके दिखाकर | देखो तो ? मेरी भी जीभ सूखी है 
इसीलिए इसे लो । एक आना रिश्वत में देता हूँ, एक कप _ 
चायकी रिश्वत तुम दो । ह 

सरलण्णा : [ दंग रहकर | भरे. 
चदुरुपा.: भरे क्‍या ? घड़ी-बड़ी चायके लिए बाहर जायें तो काम 
कैसे हो? मेरा भी तत्त्व है यह । एक ही आना समझ इसे 
छोटा तत्व न समझना । [ दे देता है ]। 


सरछण्णा : [ छेकर ] चारा ही नहीं है । 


चदुरप्पा : चारा नहीं कि शरम नहीं ? जाओ जी, जाओ, पहले चाय _ 
लाओ । [ सररूण्णा भन्दरकी सीढ़ियों तक जाकर कुछ _ 
कहनेके इरादेसे रुक जाता है और उसे चदुरप्पा आँखें. 
फाड़कर देखता है। तब वही बिना कुछ कहे नीचे उतर _ 
आता है। चदुरष्पा डसी तरफ देखता रहता है और 
अचरज तथा निराशासे युक्त श्रपना मुंह बताकर सिर 
हिलाना हो चाहता है कि सरलण्णा गड़बड़ीसे ऊपर 

आकर | 
. सररण्णा : [ अचरजके रवरमें ] चदुरप्पा ! चदुरप्पा''' पा 
..... चअबुरप्पा : [ आइचयसे ] क्या'”'इतनेमें”“? [ सहसा उसका खाको 
... हाथ देख ] चाय कहाँ ? आप 
 सरलृण्णा : लाता हूँ, तुमसे कुछ कहना था, भूल गया, नीचे जाते ही ; 
याद आया, क्‍या मज़ाक़ रहा वह, तुम्हारे आनेके पहले. 





चदुरप्पा 


सरलण्णा 


। 


न 





चहुरप्पा 


गुम्बज्जा 


चदुरप्पा 











झ््कै 





कोई किसीका घर खोजते आया और कहता रहा, “चुनावमें 
खड़े हुए सरंऊण्णाजीके पास है, कहते हैं' [ हँसते हैं ] 


अजी है न मज़ाक़, दिल्‍्लगी ?*''चुनावमें खड़े हुए सर- 


लण्णा"'हाँ'चुनावमें खड़ा हुआ सरलण्णा'''ह ह ह ! 
[ हँसते हुए जाता है ] 


[ ऊपरकी तरफू सिर हिछाते हुए 'हैं' कहते हुए उसाँस 
छोड़नेपर सरकूण्णा घूमकर खड़ा हो जाता है, उसको 
देखकर ] सच, मज़ाक़, दिललगी"““हाँ ? अच्छी दिल्‍्लगी ! 
चुनावम खड़ा हुआ सरलण्णा -हा-ह ह ह ! 
हह्ह! द 

ह ह ह! [ ज़ोरसे हँससले हैं। सररण्णा हँसते हुए, सिर 
हिलाते हुए अन्दर जाता है । ] 

[ शेहफोपर-के कागज़ अपनी इच्छाके अनुसार उठाकर 
रखके ] क्‍या कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है ? [ दरवाज़ेके 
पास आकर नीचे देखते हुए |] क्‍यों रे ? कब आया ? ऐ. 
हुम्बय्या, कहता हूँ कि देर हुई है, फिर भी तू हँसता ही 
जाता है ! 

[ पहले ऊपर आकर नीचे देखते हुए ] मैंने कहा था.न 
गम्बज्जासे कि चदुरप्पा मुझपर ही नाराज़ होगा ? 
[ चदुरप्पासे | गुम्बज्जासे ही पूछो कि क्‍या हम यों हो 
वक़्त बिता रहे हैं? 

[ ऊपर आकर ] दरजीकी दुकान गये थे, देर हुई । 


[ अन्द्र आते हुए | दरजीकी दुकानमें क्या था ? 
गुम्बज्जासे, दोनों अमी द्वारके बाहर ही हैं, चिढ़ाने- 
वालेकी तरह धीमी-ध्वनिर्में ] कहें कया दादा ? ;/ 


















...  चअतुरप्पा 


गुम्बज्जा 


हुम्बय्या 


चदुरुप्पा 


हुम्बय्या 


...॑. चदुरप्पा 


: चहुरुप्पा 


पा. पहुम्बय्या, 
0 आदुरप्पा . 









कर 


.. हुम्बय्या 


चहुरप्पा.. 





: [ मालूम न रहनेसे युस्सेके साथ | क्‍या शुरू क्र 


रखा जी ? 


: [अब अन्द्र आया हैं | सुनाते हूँ) चुतावग जल्दी 


क््च 


र्क़््कै 


क्‍या हे ? 


: [ स्त्रय॑ं मोतर आकर ] कया दिखा ही दंत 0 


गम्बज्जा ? 


[ हुम्बय्याकी ताकते हुए | अर रर | क्या बढ़िया वेष क्‍ 
बना लिया है ? सिर॒पर साफा, रुूम्बा लबादा नीचे >छि 
छिछिछि! नीचे पतछून"”” [ झट | भरे! पैरोंमें तो हर 


चप्पल ही पहनी हैं ? 
हमारा आसामी स्वतन्त्र उम्मीदवार हैन? 


: यानी ? 


: [ झटसे ] ठहरो हाँ, ठहरो । [ जेबमे हाथ डाछता है, . . रु 


[ हुम्बय्या गुम्बज्जाको देखता है। वह इशारेसे 'सम्र का हु 


करो, ठहरो' सूचित करता है । ] 


ओर फिर बाहर निकाककर | अरर 


: [ अचरजसे ] क्‍या है वह ? 


। ओ 


[ भीतरको सीढियाको ओर ज्ञाते हुए ] बेचारा " कैसे ह क्‍ हा 


पछा, बिना देखें ही कहं दिया मेंने 





0०, आअहसे ] वह क्‍या है ? नीचे घरमें क्‍यों जाने ल गे? . ः 


: देखो, नीचे कुछ ज़रूरत थी, सरलण्णाने पूछा, एक फुटकर 
ह इकन्नी' है? मैंने “न! कह दिया । नीचे-ऊपर ढूंढ़ने लगा ० 
बेचारा! अब जेबमें हाथ डाला, फुटकर एक आना मिला ! 


ठहरो, हाँ, ठहरो । अभी दे आया ! अभी आया ! [ कहते 
तेज़ीसे नीचे उतर जाता है । ] द 

दोनों एक-दूसरेका मुँह ताकते हैं। “नहीं समझा 
जाने दो' सूचित करके दोनों चलकर जाते हैं और सोफा- 
पर बैठते हैं । ] का 


म्बय्या : गुम्बज्जा, आपको कैसे लगता है ? 
गुम्बज्ञा : चुनावमें लगना झूठ है और जो होगा वह सच है । 
हुम्बय्या .: इस चुनावमें परिणाम क्या होगा! वंसे तो हमारे सरलूण्णा- 
द जैसी अक्न॑ंलमन्दी किसी उस्मीदवारमें नहीं है । [ गुम्बज्ञा- 
की मुसकराहट देख, रोकके ] है कि नहीं ? 


गुम्बन्जा : चुनावमें ज़रूरत अक़लकी नहीं, ज़रूरत है वोटकी । 
'ठीक है गुम्बज्जा' कहते हुए चदुरप्पा भी नोचेसे ऊपर 


आता है। ] 


चदुरप्पा : ठीक है गुम्बज्जा, तुम्हारा कहना। हाँ, अब उठो, काम 
शुरू कर दें ! 


हुम्बगया : अर र र ! बड़े, खुश दीख रहे हो जी ? 


चदुरप्पा .: हूँ, पकड़ो यह सोफ़ा [ सोफ़ा उठाकर रंगमंचके बीचमें 
द रखते हैं। ] पन्द्रह आने लाभ अगर हो जाये तो 
हो जानी चाहिए न ? हाँ, यह एक कुरसी भी लो । 


ेे 


[ बिना समझे | पन्रह आने लॉभ ? 


एक आता देनेपर पन्द्रह आनेकी खुशी हो जाये तो पद्धह 
आनेका लाभ हुआ कि नहीं ? । 


नह 


[ इतनेमें सोफा और एक-दो कु रसियाँ रं गम चके बीच आमने 





चदुरप्पा 


हुम्बय्या 


 चदुरष्पा 


कप 


.. चबुरप्पा 










सामने रखी गयीं। सोफाको पीठ मेज़की ओर है। मेज- 
पर-के काग़ज़ सोफापर फेंकते हुए कहता हैं, 'एक छोटा 
स्टूल मी रखो बाचमें' । गुम्बज्जा स्टूल कुरसी ओर 
सोफाके बीचरमें रखकर खुद एक कुरसीपर बैठता है । 
उसके बाद तीनों सोफापर पड़े हुए काग़ज़ स्टूछपर रखते 
हैं। ख्राकी सोफृपर चदु(प्पा बैठकर नीचेकी ओर जाने- 
वाकी सीढ़ियाँ एक बार देखकर - ] 


: | धीमे स्व॒रमें ] गुम्बज्जा, क्‍या कहा? | गुम्बज्जा 


सिर हिकाता हैं ] क्योंकि यह तो समझता ही नहीं कि 


चुनावमें कैसे बरतना चाहिए, और समझताभी हैं तो मानता... 


नहीं । 


: [ धोीमे स्वरमें | क्‍यों जी, पैसे खर्च करनेके लिए तैयार 


नहीं है ! 


: [ उसी स्व॒रमें | खर्च करनेके लिए इनकार तो नहीं कम 


करता वह। पर, इधर-उधर देना पड़ता है, इसकी 
सिधाईके लिए वह नहीं रुकता । 


[ अवैय-से, फिर भी घोमे स्त्रस्में ] तो आगे क्या हाल ?.. 
चारा ! 


इसीलिए मैंने तथा गुम्बज्जानें एक तदबीर को | इससे कह... 
दिया कि मतदाताओंके नामपर एक प्रार्थना-पत्र लिखो। 
छपाईके लिए दस हज़ारका बिल बनानेके लिए प्रेसवालेसे 
कह रखा हैं ।“ठहरो जी । घबराओ मत | पैसे हमारे 
हाथमें आ जानेपर, सब देखकर ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि _ 


कहाँ-कहाँ कितना खर्च करनेंसे कितने वोट मिलते हैं। । 
फिर प्रामाणिकतापर व्याख्यानकी ज़रूरत ही नहों पड़ेगी ।_ 








प्रतिनिधि रचनाएं संककन : एकांको [कांव हैः ही 





सरलण्णा 


गुम्बज्जा 


सरकछण्णा 


गुम्बज्जा 


सरलण्णा 


गुम्बज्जा 


सरकण्णा 


गुम्बज्जा 


हुम्बय्यासे | देखा कि नहीं ? नेहरूने कह दिया है कि 
हमें ईमानदार लोगोंको ही चुनना चाहिए और बैठ गये । 
अब ऐसे लोगोंको चुननेकी ज़िम्मेदारी हमपर पड़ी । 


[ 'चदुरप्पा, गुम्बज्जा आया है क्‍या?” कद्दते हुए 
सरलण्णा हड़बड़ाहटके साथ ऊपर आकर गुम्बज्जाको ही 
देखकर समाधान-जे सा करते हुए ] 


हाँ, तो गुम्बज्जा आया है'॥ सुनो जी, किसने कहा कि 
में काँग्रस पार्टीमें मिल जाऊं? 


मैंने ही कहा है । क्‍यों ? 

अरे केसे आदमी हो जी तुम। जान-बूझकर मैं स्वतन्त्र 
उम्मीदवारके तोरपर खड़ा हूँ। हम-तुमने मिलकर ही 
विचार किया हूँ* 


[ बीचमें ही ] ना किसने कहा 
फिर तुमने ही" 
[ आगे बोलने न देकर ] ठहरो जी, सरलूण्णा ! मैंने 


तुमसे कई बार यह नहीं कहा कि हमपर विश्वास रखकर 
तुम चुप बेंठ जाओ ? 


पर, फिर तुम ही अब में काँग्रेसमें मिल जाता हूँ! 
कहकर”'/”* 


तुम्हारे लिए किसने कहा ? [ सरलूण्णा 'आँ' कहकर मुंह 
खोछता है। ] कया तुमने अपने मुहसे कहा है कि काँग्रेस- 
में में मिल जाऊँगा ? [ सरकण्णा - नहीं । ] नहीं न ? 

काम समाप्त ! तुम मिल जाओ, या छोड़ दो । मझे 
ऐसा लगा कि तुम काँग्रेसमें मिल ही जाओगे ! 









सरलण्णा 


 गुस्बज्ज्ञा 


सरलण्णा 
. चतदुरष्पा 


हुम्बय्या 


 सरलण्णा 


... हुम्बय्या 






: कहा था न कि यह तुम्हारी समझमें आनेवाली बात... 





[ चकित होकर ] तुमको ऐसा लगा था ? 


[ हंसकर ] पागल हो तुम ! में तुम्हारा दोस्त हूँ कि 
नहीं ? अगर में कहें तो छोगोंको विश्वास होगा कि नहीं ? 
इसलिए मैंने खबर फैला दी थी कि तुम काँग्रेसमें मिल 
जाओगे - ऐसा मुझे लगा। हाँ ठहरो ! क्यों पूछते हो ? . 
तुम्हारे-जैसे काँग्रेसमें मिल जाते हैं कह्ढें, तो दूसरी पार्टीकि _ 
लोग डर जायेंगे, इसमें शक नहीं है। उसके बाद और 
पार्टीवाले भी अपनी पार्टीमें तुम्हें मिलानेके लिए कोशिश 
करने तुम्हारे पास आयेंगे ! ह 


: हाँ, पर इतना कष्ट उठाकर यह झठा व्यवहार क्‍यों ? 


का 


नहीं ? तुमको झूठ तो न बोलना पड़ा ? तुम अपने मार्ग- 
पर चलो, हमें अपनी राह चलने दो न ? कक 
[ सहसा हँसकर ] हाँ हाँ! अब समझमें आया। तो... 
इसीलिए यह झगड़ा हो रहा हैं क्या ? कप 
[ बिना समझे ] झगड़ा ? क्‍या ? कहाँ? [ कहते हुए _ 

सोफापर बैठता है । ] 


: उस बडी पार्टीमें । सरलण्णा; हमारी तरफ़ हो जाये तो, 


. जो चुना गया हैं उससे शायद कहा गया हैं कि तुमको 
... छोड़ देना पड़ेगा, इसपर वह अकड़के बैठ गया है और .. 
..._ कह रहा है कि मैं भी स्वतन्त्र उम्मीदवार के तौरपर छड़ा .. 
हो जाऊंगा ।. 


हम्बय्या, दूसरोंसे हमारा वास्ता क्या? हमारा काम _ " 
हमारे लिए ।... ् द 





म्ः 


प्रतिनिधि रचनाएँ संफलन : 






























सरकण्णा : मैं भी वही कहता हूँ । हाँ, वह एक अपील लिख रखी है । 
उसे देख लो न ? उसके पहले एक बात और में उसमें 
एक वाक्य जोड़ देना चाहता हूँ-कि संयुक्त कर्नाटक... 
राज्यका निर्माण ही मेरा उहृश्य हैँ । 


गुम्बज्ाा : [ सिर हिलाते हुए ] ऊँ हुँ। किसीके लिए इतनी जल्दी 
नहीं करनी चाहिए, इतना खुल्लमखुल्ला नहीं रहना 
.. _चाहिए। अब मान लो कि चुनाव समाप्त होनेके लिए 
ह .... अभी चार-छह महीने और चाहिए, उस अवधिमें लोगोंको 
.......  संयकत कर्नाटक राज्यको आवश्यकता प्रतीतन हो तो” 


ऊँ 


हँलकर ] छिः ! कितनी भद्दी कल्पना है ! 


सरक्षण्णा 


कर 


५ 


[म्बज्ना जैसे लोग वैसी कल्पना । इसीलिए कहता हूँ। कैसा भी 
ला कक प्रसंग आ जाये, कौन जाने ? तुम अकेले हाथ फेसाकर मत 
बैठो । यह भी जोड़ दो कि 'मेरी पक्‍की राय हैं कि इसके 
बिना कर्नाटकका उद्धार नहीं होगा ।' फ़िलहाल इससे यह 
होगा कि तुम्हारे मनमें जो था, उसे कह दिया, और आगे 
चलकर कंसा प्रसंग आता हैं, देखें । क्‍यों जी ? 








. च्तुरप्पा-हुम्बय्या : [ साथ-साथ ] बस, यही ठीक है । 


सरलछण्णा फिर भी" 


कक 


बोचमें ही ] तुम यहीं ग़लती करते हो, देखों सरलण्णा ! 
अभीसे आदत डालो । चार आदमी बंठे हैं, विचार किया 
और तीन आदमियोंका बहुमत हुआ, इसलिए तुमको तो 
3 मान लेना चाहिएं।. ..्र्रडपह़ 


. गुम्बत्ञा 


हँसकर ] अच्छा वैसा ही सही। मगर कहीं शब्दोंमें 





गुम्यज्ता 


सरलण्णा 


.. गुम्बजा . : 


.. जुस्बज्ञा 





कमी-बेशी हो जाये, तत्त्वमें मेद हो जाये तो मैं मानने- 


वाला नहीं । 


[ सहसा टेलेफोनकी घण्टी बजती है। झट गुम्बज्ञा 
उठकर जाता है और उसे उठाकर बोलने ऊूगता है । ] 


: हलो ?'जी, आपको कौन चाहिए ! हाँ "'हाँ'*“क्या 
_ कहा ?'“'पेपर ! कौन पेपर ?“आँ? क्या? किसका 
पति कहा ?”“हाँ हाँ “आपके पेपरका नाम शोषकोंका _ 


पति' है न ? हाँ“हाँ''हाँ'*आप पहले कहिए, जो कुछ की 
आपको कहना है'हाँ“हाँ'“क्या ?'“हो सकता हूं ज 
किसके साथ ? रावसाहबके साथ ? अभी वे काममें लगे 
हुए हैं ।॥ क्या कहा आपने ?'“'अच्छा काम है ! ***गाँव- 
भरमें उड़ी खबरके लिए वे क्‍या करें ?'क्या कहा? 
पेपर चलाते हैं, खबर की ज़िम्मेदारी आपकी है।''नहीं- 

नहीं''वे और हम मिलकर ही काममें व्यस्त हैं''''प्रणाम 
“क्षमा करें"“प्रणाम ! [ कहकर रिसीवर रख 
देता है। आगे आकर अपनी ओर देखनेवाले चदुरप्पासे | 
सुना कि नहीं ? द 


: कौन हैं ? 


_[ पहलो कुरसीपर बैठते हुए ] वही सोइयलिस्ट पार्टी- क्‍ 
का पेपरवाला । _ 


5: उसको क्या चाहिए था ? 


: कैसे पेपर चलाते हैं, क्या करते हैं, खुदा जाने! पेपर 
.._ चलानेवाले आप, खबर सच है कि झूठ, कहता चाहिए हमें । 2 








प्रतिनिधि रचनाएं संककन 3 पुरा ही. 











सरलूण्णा : [ कुंतूहलूसे | कौन-सी खबर? द 
गुम्बज्जा : ख़बर यह कि सरलण्णा सोश्यलिस्ट पार्टीमें शामिल होंगे । 
सरकण्णा : [ चकित होकर ] क्या कहा ? 


हुम्बय्या : क्या ? आँ? ह हह! अब यह ख़बर झूठी? हह ह! 
हह्ह्ह! द क्‍ 
सरकण्णा : | नाराज़ होकर, हुम्बय्यासे | अरे, ज़रा ठहरो तो! 
गुम्बज्ञासे | क्या वह ? में और सोश्यलिस्ट पार्टी * 
चदुरष्पा : [ बीचमें ही ] अजी सरलण्णा, तुम चुपचाप अपना काम 
करोगे या गाँवमें उठी खबरसे मुक्‍काबाज़ी करोगे ? 
सरक्ण्णा : [ 'गुस्सेसे ] छिः ! यह क्या ? क्या मुझे उन्होंने तृणवत्‌ 
के समझा हैं कि जेसी हवा बहे उस ओर झुक जाऊं ? सोश्य- 
लिस्ट पार्टी ! कौन है वह ! [ उठकर ] कहाँ, ऑफ़िसमें 
है क्या वह ? पूछ लूँ उससे ? 
[ फिर टेलेफोनकी घण्टी बजती हे। सरलूण्णा झट चकित 
हो रुकता हे । बाकी तीनों एक-दूसरेका सुंह मुसकराते 
हुए देखते हैं । उसे देखकर गुस्सेसे सरकण्णा टेलेफोनकी 
ओर जाकर और रिसीवचर उठाकर - 


गुस्सेकी आवाज़से टेलेफोनमें | आँ'''क्या ? कौन 2० 
हाँ“मैं ही हूँ“आप कौन हैं ?'“कौन ? भूत ? क्‍या 
कहा ? हँसिया-हथौड़ेका भूत ?'*"यानी ?*'क्या है वह ? 
क्या ?'क्या''''क्या ? कम्युनिस्ट पार्टी !'”'क्या है वह ? 
हाँहाँ - [ टेलेफोन झाड़ते हुए | यह देखिए - भरे ! 
बन्द कर दिया ? एएए. शा 
मैं एक बयान ही निकालता हूँ ।.. 








गुम्बजा 


सरल्ण्णा 


चदुरप्पा 
सरलूणणा 
. गुम्बज्ता 


हुम्बय्या 


चदुरप्पा 


सरलण्णा 


.. गुम्बज्जा 


सरकण्णा 


गुम्बज्जा 





: कौन-सा बयान निकालते हो ? 


तो स्वृतन्त्र उम्मीदवार ही रहगा, किसी पार्टीमें शामिल जप 


नहीं होता । 


: किसी पार्टीमें शामिल होनेका तुम्हारा विचार है ! 


कभी नहीं । 


; फिर क्‍यों चिल्ला रहे हो? वे कोई भी ख़बर क्यों न 
 छड़ायें ? 


: मेरी युवित ही इन सबकी दवा हैं । । 
: [ चकित होकर ] क्या युक्ति निकाली है तुमने ? [देले- 


फोनकी घण्टी फिर बजती है । | 


: [ नाराज़ होकर ] अबकी बार कहकर ही छोड़ता हूँ । 


: [ उसे रोकक २] तुम बैठो । तभी तुमने हाँ हाँ कहके 2 
गड़बड॒ कर दिया। तुम बैठो, मैं देख लेता हूँ । [ देले- 


फोनके पास जा रिसीवर उठाकर | हलो""हाँ”“'ठीक 


है”“सरलण्णाजीका घर यही हैँ। क्या कहा आपने !! 


मैं-मैं कौन हूँ? आप पहले कहिए कि आप कोन हूँ १ 


[ सरतण्णाको उठते देख डसे रोकने आगे आता है। 
ेल्ेफ़ोन कानसे छगाकर, सरकतण्णाको हाथसे इशारा कि 
. करते, चलते, मेज़के पास तक आकर सरलण्णाको सोफापर 
 बिठाते हुए, देलेफ़ोनमें ] हाँ''“क्या ?”“क्या कहा ०४ हु 
.  सान कौन मा 


[ आवेशसे उठकर ] लाओ, एक बार इन सबकी ख़बर लूँ। _ ५ 


< [ उसको हाथसे रोकते हुए, टेलेफोनमें ] हाँ, यों साफ़ क्‍ < ल्‍ 
-.. बात कीजिए न ? [ दूसरोंको ] किसान 5 


प्रतिनिधि रचनाएं संककून 
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हुम्बंय्या 


गुम्बज्जा 





हुम्बय्या 


चदुरप्पा 
सरलण्णा 


चदुरप्पा 


कं 


कह 





डा 


$ 


ह। 


[ देलेफोनमें | क्या कहा*हो सकता है। 'खुल्लमखुल्ला 
स्वतन्त्र है, जेसा चाहें वैसा कर सकते हैं"*“। पृछिए उन्हींसे 


[ सरलण्णा उठना चाहता है, उसे रोककर ] हाँ हाँ 


पूछिए तो ?'“क्या कहा ?"“अभी पूछता चाहते हैं? 


अभी वे बम्बईमें हैं, वहाँका ठेलेफ़ोन नम्बर मालम नहीं 
है ।'प्रणाम ! [ रिसीवर रख देता है। एक मिनिट कोई 
नहीं बोलता, बिलूकुछ मौन ] 


क्या ? ख़बर उड़ी है कि मैं किसान-मज़दूर पार्टीमें शामिल « 


हूँगा ? क्‍ ४223 

[ उठकर | गुम्बज्जा, अपनी युक्तिका प्रदर्शन कर ही 

[ कुतूहलसे ] क्‍या है वह ? लगातार, बार-बार कह 

रहें हो । क्‍ ऐ कप 
दुःखी-सा | ऐ गुम्बज्जा, यह खबर तुम्दींने फैलायी है! 

[ टेलेफोनकी घण्टी फिर बजतोी है । ] 

[ जाकर और उठाकर ] हाँ““क्या ?““कौन ? हिन्दू 


महासभा “कौन चाहिए आपको ?*“हाँ | यह प्रधान 
मन्त्रीजीका घर है'''तम्बर सही नहीं निकछा""“'प्रणाम । 


[ रख देता है। हुम्बय्यासे | अब बताओ तुम्हारी युक्ति ? क्‍ 


[ पहलेकी तरह ] यह तो बिलकुल असहनीय है। 


यहाँ देखो सरलण्णा, अगर सहनीय-असह॒नीय कहतें बैठोगे 
तो चनावकी आशा छोड़ देना ही बेहतरं होगा । चनावमें 





ह्‌ हह! यह पार्टी क्‍या ? [ गुम्बज्जाके इशारेसे रुकता 








मा >> का. 3 न मरलकी 


न 


... सरकण्णा 


_हुम्बय्या 








सफलता चाहते हो तो काम हमें सौंप दो । ख़बर उड़ाने- . 


वालोंको उड़ाने दो । उनका मुक़ाबला करनेके लिए हम £. 
मज़बूत हैं । यह देखो, चदुरप्पाने पूछा कि मैंने क्यों ऐसा... 
बेंष बना लिया हैं। कहता, हूँ, सुनो”"'क्या कहूँ ? एक 


पाठ ही पढ़ाता हूँ [| कहते हुए मेज़के पीछेकी कुरसीके 


पास जाकर खड़ा होता है ] उठो सब, मेरी ओर मुंह 


करके सामने बैठो। [ चदुरप्पा हँसते हैं, सरकण्णा 
चकित हो खड़े हो जाते हैं ओर सामने जाकर बैठ जाते 


हैं] यह देखो मेरा “अनेक रूप रूपाय' वेष । पूछते हो 


कि यह वेष क्यों ? 'में स्वतन्त्र हूँ। जसा चाहूँ, वेसा वेष 
बना सकता हूँ । देखा ? ठहरो [ अपना फेटा और कोट 
भी उतारता है । साफेके नीचे गान्धी टोपी और कोटके 
नीचे नेहरू शर्ट ] देखो । जरा और ठहरो [ मेज़के पीछे 
दैण्ट उतारकर फ्रेंकता है और अन्दरसे खादीकी घोती 
निकछती है ] देखा ? पूछते हो क्‍यों ? कुछ लोग तो 
इसे देखकर ही वोट देते हैं । इतनेसे सन्तुष्ट होते हैं तो 
हमारा क्या जाता है? 


: छि: छि: ! यह क्‍या ? खिलवाड़ करते हो ? 


: ठहरो जी, अभी समाप्त नहीं हुई है महिरावणके वेषकी द 


महिमा | तुमको यह वेष खिलवाड़ लगा ? अच्छा, इसीको 
देखो अब [ सिरपरकी टोपी निकाछता है। सिरपर इधर- 
उधर बिखरे हुए लम्बे सफुद बाल हैं, पहनी हुईं घोती 


. औी उतार फेंकता है, उसके नीचे सफेद पायजामाहै।] ै 
.._ देखा ? [ गुम्बज्जासे | किसी मनचलीका शौहर कहा न ला 
जा. : शोषकोंका शौहर"'' ँ द 


प्रतिनिधि रचनाएं संकलन : एकांकी 





सरकण्णा 


चदुरष्पा 
हुम्बय्या 


हाँ, शोषकोंका शौहर यानी प्रचण्ड समाजवादी हूँ मैं" 
[ चदुरप्याके हँ बनेपर गम्भीर वासे ] कौन हैं. हँसनेवाले ? 
ओह ! यह वेष देख तुम घृणासे हँसते हो न? समझा 
म्हारा स्वरूप। ठहरों। [ नेहरू शर्ट उतारता है। 
नाचे छाल रंगका आधे आस्तीनवाला छोटा कुत्ता है जो 
कमर तक छदक रहा है। पायजामा भी उतार देता है । 
डखसके नीचे छाछ रंगका हॉफ पेण्ट है ! ] द 
[ हँसते हुए ] वाह ! वाह! ह ह ह! [और मी हँसी 
बढ़ती है। ]ह ह ह ! डिमोक्रेसीका वस्त्र-हरण ! ह ह ह ! 


| अछुचि हो जानेपर उठनेको तरह उठकर ] समाप्त हुई 


कि नहीं यह तुम्हारी वानर-लीला 


[ बनावटी क्रोधसे ] क्या कहा ? वानर-लीला ? तुमको 

यह वानर-लीछा रूगी? हमारे पेटकी समस्या तुम्हारे 

लिए वानर-खिलवाड़ है ? ठहरो, [| कहते हुए वह छोटा 

शर्ट भी उतारकर नंगे धड़के कन्घेपर उसे डालकर और 

ताल ठोककर ] तुमने क्या समझा है मुझे ! 

[ भच से ] क्‍या है यह ? 

[ थकावट-मरे हुए स्व॒रमें ] किसान” हे हे ”“| मवेशियों 

को हॉकनेवाले-जैसी ध्वनि करता है.। ] 

वाह ! हह ह ! क्‍ 

[ धीमसे स्व॒रसे ] मज़दूर ! [ कहकर कुरसी उठाकर सिरपर 

रख छेता है । | मर 

वाह ! वाह !! 268 मे की 
रोनेके स्व॒रमें ] प्रजा [| कहकर अखहाय, शक्तिहीनका- 
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दोनों. 








सा बैठता है।] 
[ डसको ओर एक मिनिट तक देखकर, अच्छा कहकर 
टेलेफोनकी ओर जाता है।] द ४ 


: [ भयके स्व॒रसे ] अजी यह क्या ? कया करते हो ? 
: टेलेफ़ोन करता हैं । के 


की 
कि 


: किसको ? 


: क्‍या कहोगे ? 


: अभी क्‍यों ? 


* [ चदुरप्पासे ] किसको ? दूंस्लेण्ड [ गुम्बज्जासे ] क्या द 


कहूँगा ? मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी डैमोक्रेसी नहीं चाहिए... 
[ हुम्बय्यासे |) अभी क्यों ? अगर रुकूँ तो डर है किबुद्धि 
 अष्ट हो जाये । द हक 
; [ उसको रोककर ] समझ गया, छोड़ दो [ बाकी 
. दोनोंसे | इसको क्या हुआ है, आप कहते हैं? 
; [ पाठ सुनानेवाले बाककोंकी भाँति ] चुनावका बुखार ः 
चढ़ गया है जी ! | तुरन्त तीनों दँख पड़ते हैं। एक 
_ मिनिट उनके सुँह ताकनेवाले सरलूण्णाके सुँदपर मी ._ 
मुसकराहट अंकुरित होती है। ] कप 
हा कक 70 [>फदी। 
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